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`, ^ शप म्यति कासूः हिप्दी सषि के स्पके बरतो 
षषे लोजते.हुए्‌, मनत में मा. दष पर भारत के उन समो परिषारों 
ही छाया -हैजो एक साप पूवंश्नोर परिवमको जोनाश्रातेर्ह। , 
शटा ` को 'उषम्यात -सम्पष है" ष्टा, भटपटा च कात्पनिक्‌,.ले, ` 
कन्तु मैः पव-परिचम को दस कामकारो अपने शारो भर 
भोता-भागता वेखता. रहाट, वर्य से! शायद ये षी दषं दत 
उपन्पाघ के प्रस्नव वदं बन्‌ पए ये! पेने सुभोघ, नोत्ता को पहानमरो 
मैरे. .तो दविकाकर ओर गीताकोपमो हीं । भौर मयतोपे 
सोगगोोमेषीअगएुह्‌) 





परिक क परिवार सो सधमित "परिषेशमे जो ददैह। " 
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` + उपन्यास कां विवाकर संसारी भष हई, शराफत मे ऊमा 
हुमा वह्‌ हर हृन्त्ान, है भो अधनी ओकात मे कही ` मधिक - णराफते 
का नकलौ मूप्रीटा पिन सत्रा हैः, पर-उसते उसे नन उतारते बनता 
न पहिनते हौ ^ ॥ र 






-. › षन्यास श एकर ओरं नवत" समस्या “तलोक दै । तेते 
दस उपप्रा मे पृशविमं के. तलाक भौर भारते षे. तलाक के अंत ' ' 
को मानदा. से" चितित कएने का प्रयासः किया है । पश्चिम कां 
तलाक बड्ा,आसान भौर दुता है 1 भारत में तलाक -होनेती' लगे 
है, पणन्सु चद, कन्निर्दपो, केसा + हा- पट्‌ -जाता है, कि 
मारत. कानून इस सम्बध मे अहा कंठोर्‌ ह, पिन्तु मे सुध ओर्‌ ` 
विचारता ह पारतः को, नेत्िक-भूमि इतनी उपनाञ नर्हा है कि तलाक. 
रपी फंसत्‌ यहा तेजी, ते फएलःफूल : चङे । तलाक मारतोय्‌' दम्पति के 
विषु एद अनिष्ट प्रनिया है, 4 








उष्न्यात्त का अत दसौ टौ रीस निष प्रस्त भिया दहै! 

प्रमद पाटकः मौर सीय दृष्टि वत्ते भलोचक इसमे न जाने | 
षया षया.प्रोन कने, मै नही जानता । नि विगत रेडदशक मे अपने 
चारो सरजो भोगा है,“उसेरईमानदारोके सयि ष्यक्तक्गियाहै। 
भाषाको यथा सम्भव सरल रखने का प्रयास क्रिया, जिसमे ह्र 
यग का पाठक इसे अपना , समञ्ञे । यदि फं मानसिषः संघं कं ` 
वर्णने विलष्टताआ भौगषहो तो मेँवहां भनब्रूर हौ रहा 

` होख्ंगा। ` 


„ आलोचक वृद भाषा ते कमजोरो खोज ले" तो ग्रोन ले^.उन्हे.. , 
खोजनी भी चाहिए । मूके केवल धाठकः तक अपनी वात पटाने फी 
चिताहै।- ` 2.१" 


अप्या ह मेरे सदय पाक मुस निरन्तर सहपोगं देणे !' ~` 
तमस उन सभी जाने अनुनाने व्यर्ियों , फो -धन्पवाद , 


` अत कर दू. जिनहोनि इस ` उपन्यास के शुजन मे प्रत्यक्षतःव,* 
अप्रत्यक्षतः मुक्ेप्ररणादोदै1 


अकादमी ने इसका प्रकारान कर मुक पर ज अनप्रहु कियाद 
उसके लिषए मै उसका जाभार हृदय फो गहरार्दयों से स्वौकार फर 
~ ` र्हं) # 


नवेम्बर :1980 ई ध <स्न्) 


13{104 बुघ कीटाट 
भरतपुर (राजन 












प्रकाशकीय - 


~ “ शाजस्थानि साहित्य श्रकादमी की यकाशन र्याजना षै 


श्रन्ति य्‌ दुमरा हिन्दौ उपन्यास प्रकागित हरहा है। प्रभी 


कष्ठ हयी समय पूव. राजस्यानं के युवा कथाकार श्री प्रषुल्त 
भरभाकर का हिन्दी उपन्यास गलत सन्दभं प्रकाशित हृग्रा धा 
भोर प्र्तूत द राजस्थान ' ही के उठते-उभरते केथा्ित्पी 
श्वी.परकाश माधुरी का यहं उपन्यास “कु-श्रारी सलीय' । 


भी प्रकाश मरी ' नं अस्तुत उपन्यास के माध्यमसे 
भारत्रीय- दोम्पत्य जीवन की.उस विपम.टीन्न को -श्रभिव्यक्त 
किया हैः: जिसने -. पारिवारिक मृस्यो श्रीर वैयक्तिक निष्ठा 
मे आशक ओर. संकटो कौ विनीषपिका कोजन्म दिया 
हयी प्रकाश माधुरी `का यह उपन्यास भाष, किल्प भौर 
:कवाप्रवाह की, दृष्टि सै श्रतयन्त सरक्तं श्रौर अभावोत्पादक है 


५९११ 





हमे आाशाहै कि, श्री काश माधुय ` रास्थान के 
कमक्रमं को श्रीर-उस्तेखनीय योग प्रदान करेगे ! 






 उदयशुर्‌ 5 `. राजेन शर्मा 
मवम्बर्‌, 1989. ० ,/ -,. 2 ८, ५ - निदेणकः 


नि 


"हेम भारतीय नारि दूसरी पर प्रत्याचार कया! करंगी + 
द्मे तो धत्याचार फाफख्गभी नहीं, भ्राता। दष ` प्रत्यावारं ` 
फरती नही दै, देती भग हं । भोगत्री भी" नही द, कयोकरि हि 
भ्रमर वेने 1 टमा श्रा्वार वृक्ष पर होता श्रा भ्रव्याचार ही 
हेमा श्रल्यायार है, उमे भी ह्मे भोगा नही पडता, वर्ष्‌ उसेभी ~ ` 
षम भीगता,टृ्रा दंषती भर द.कयोकि टमारा श्रम्तित्व तौ उम्‌ वृक्ष. 
सक्तो रर श्रनूभूति का. हर ध्रेकनषा माय हमे देनी ,. ` 
पर्ता) भोगे ह्‌ प्रन्यानारमे. भरौ श्रपनापन कतो होता दै, प्रन 
श्रपते वृक्ष परर ्ीदे यस्याचार कोम यपा परन्यन्वार्‌ भैम कदे 
जेवर टमागा श्रपना कषठ भी नही (* 








१ 


कदा कुटीर, 


धवौध मम्बोधितत तुम, 
गुम्दे भनधिकार स्रेम वन्दे । 
मदगे सम्ब्ोित करते हए भी, म तुम्हारे मायाजाल भे विधी हई, पने 
कौ अनुभव करतीहं । 
तुम क्था धति रहै, ग तुमे विन विधे भी विधी रही) यह जानति 
हृष्‌ भो कि मै तुद मपनाना नही चाहती, वुम्ह प्रेम फ़रतीह, देना भी र्मे नहीं 
भीनत्ती, परन्तु तुम कटी मेरे भरतर्तेतम छी गहन कारामे धुध्रतेभेकेदहो। जहां 
भोत्रकर तुम्हे देवना अच्छा लगता है, वक्त ओर कु नही । 
गोनहे, थे तुम्हे मेरे हृस्ताशरोमे ही विदितो सक्ता दै । उक्त 
भावौ म बहती हु मुभे नही । 
दुम दस्तक्षर दे चुके होये, अवर क्यों मोर समधिक भफकोधोसेने 
रसू । पुः जनने फे वदे वुम्हु धाण्चयं दो र्दा होगा कि मै तुम्हे एर प्रकारका 
प्यक्योलिष्द्होहे? 
यदतोदुम अच्छो प्र्ारसे जानतैहो र्वे भीर तुम कितने अभिन्न 
भिति । हन भभिन्नता र णायद मेदे अथवा कहूं भापके कारण उनमे भोर पुमे 
दशर पड़ जये प्य मवकोतदे वैव च्रत्तियं है अयवादोसदताहै गरि 
एषप्षपे टोपष्रो । त पापद पात्ति दये सममनीह 1 वे धतियाभ्याहै? 


यर रु पियष्होहं। नषा अच्छी तरह अध्ययन कर वुन्तपले भाभो 
अन्यया यद बुश अश्त्पनोय पट जये! 


प्राति-- ९. मुके वुम्हारी सादगीसैत्रमर। 
२. तुम्हारी सात्विकतासे प्रेम कन्ती हूं । 
३. शनि स्पष्ट शब्दों मे उनसे कहा कि तुम ममे; उपरोक्त वातो कै 
कारण अन्ये लमतेदहौ। 
४. तुम मेरे मनमे वरावर वन रहत हौ 1 
५ तुम्हारी भादतोतेवुम्दे प्रेमसाकरने लगी हं नैकिन भ्रषि 
उमसे भी कही अधिक मरे मनमे गहरे हु यह्‌ भी पूणं विश्वान 
केसाथक्हादै। 
जवसे मैने उनसे यह सव क्हाहै, रे खोरे योय रहते है। कहते वृर 
ही, पर बहुत कुद चप-चाप कह जाते है 1 
भेरा धरमेरी "कारा" वन गयाहै। मै वाहर नहीजा सकती, ग हम 
ही सक्ती । तुम्हारे द्वारा उने भ्रदन वस्तु देख कर, देख नही सकती हूं । जे 
{सा नही सकती, सिवाय दलानि के । 
मुभे मेश कारा से मुक्ति दिवा 1 उम ्रातियो स दूर कगे । नसे 
मेरा ब उनका जीवन प्रसन्नताओ से भर जयि! 
फैवल एक वार, वम्‌ ! एक वार तुम भाजौतो फिर श्राति द्ररहोक 
जीवन कौ फुलवारी लहलहा उ! 
विष्वा है तुम भयष्प जामोगे । हाता वै तुम्हारा भराना शायद 
भच्छा न समे + 
अबोध बै-- 
नीता 
पत सामन सुला छोडकर दिवाकर नेसर्‌ हाथोमे धाम लिया। वर्ह 
पत्र करटं बार पद चुका था किन्तु उसक्र सममे नहीं माताथाकरि नीताको च्या 
हो गया दह? उसका पत्र उमकी आदोमे हजारो आडे-तिर्द श्रहतीर अनक्र धुर्ष 
जाना चाहता या, पर वह्‌ है फ अपनी पसीजतो हयेलियो की ढाल से उन्हे रोकने 
का भरसक प्रयत्न रुर रहा है! हयेललियों के वोच मे भी वह्‌ मग्ने को रोकते इष, 
पचर कोदेव तेता क्रि वह्‌ यथा्ेमेपव्रहीरहैया फ़रि शुक स्वप्न मात्र सेक्रिन हर 
यार पत्रं की उपस्थिति उसे दहला देती है । 
नीताने भाज जिस रूप मे उसके जीवन मे प्रवेश किया वहु वहत प्रपर 
चा 1 उसने बभोभोनोताक षस दृष्टि मरौ देवाथा) यदि कभी उसकी 


२द्ुभारी सलीव 


अपनी गनती पर वह्‌ शनिदा द्ोफ़र थोडा सीषी निगादो ने मेजर 
फली मैत की परं फो परता रा । यह द्भ विकट पदिन्यिततिमे उमन्ने का उगाय 
सोचहीरहाथा किः फिरसे स्टान वलिनेपृदधा-मया आदी तरीयत यगय है। 
शमे दिवाकर कफो एक ग्रहाना मिला । वद्‌ बोला भां पद्‌, भान 
जी दुद्र अनममा दै । एक विलास पानी भर निना दो1 
मिद्ध. यच्च चातित्तस्रा चला भया॥ 
म्टालसे भी वह्‌ उट आया प्रर मपने मेविनमेन जायका । मोना घर 
चलद, शायद वहा गु राहत भि, सस्नि दग निष्‌ उमे पने मादयन 
पूना होगा जिते वह कभी भी उचितनदीं मपभ्नाया। भारी कदमोसेवह्‌ 
भपने कैषिन में चला भया । 
पास वासो मेजपर राम दर्तपो वैयेये। वे तिपो भीनमीकेये 
लेकिन यथाय मरे हितैषो जन करये गाचियो के दश्यद्रढे पिति थेमोर्‌ 
फिर अन्द“ यनाते “ ये। यह उनका भपना नित्यङा कायंत्रमथा। वह बटूत 
देर से दिवाकर कै चेहरे पर भते जनि भावो का अध्ययन कर रदे ये जव छन्हेनि 
भवभी दिवाकरको नोन होति न देषा तोवे सोच्ेटे कि कटनी 
मूख दालमे कालाद । 
मिस्टर हिर्तपी अपनी सीट द्योडकर धाप्‌ आर यड न्न हने मे बोले~ 
"* साथी '” यहु उनका सामान्य बोल-चाल का णव्द था । 
दिवाकर ने उती हुई निगाहो से हितेपो की भ्रोर ताका । 
साथी, मूके बताभो तुम्हे क्या परेशानी टै? 
दिवाकर कौ उदी हुई मूक निगाहे यथास्वान आ मर 
बताओ साथी 1 
दिवाकरने हिरतपी को फिर देखा ओर फिर चुपहोगया। 
साथी कुच कटौ न । 
दिवाकर की निगाहों मे हृदय की उक्रताहृट बुरी तरह उतर आई । वहं 
एक तोहितैपी को वसे ही पसंद नदी करता थ! ओर फिर जिसमे वह स्वय भपने 
आपके लड़ रहा था, उमे क्या बत्ताए ? केवल कठोरता पूर्वक यही कटा-~ कु नहीं 
हितंषी अपना काम देखो । 
दितैयो को यहा मात खानी पड रही थौ पर व्ह भो एक जिद व्यक्ति 
था उसने फिर कुछ कहने के लिए ज्यो ही मुह खोला उसको निमाहे दिवाकर से 


४ {¬} करभारी सलीव 


जा टकराई । उनसे माफ भेनकतो कठोरता को वह नजरप्रंदाजन कर सक्ाभौर 
अपनी सीट पर चला गया | 


दिवाकर फिर अपनेमेषखो ग्या 


यहे गीताकी प्रादत थी कि वहे जवे तक्‌ दिवाकर की साईकिल नज्‌रन 
भा जाती तव तक दरवाजे पर खडी र्ती, लेक्रिन ज्योंहौ उम सारूकरिल नमर 
आती वह धुपचराप श्रदर पिमकं जत्ती 1 दिवाकर दरवाजे परस ही चित्ता 
था-~ शरीपदूभागवत गीता कया हाजिर हि? इमके वाद गीता आक्र उगकौ टीकरी 
ति टिफिनं कैरियर वन्य सामान उटाकर चल देती ओर चलते समय एुक मीही 
चित्तवन सै देव नाप्त ! तभी दिवाकर जाती हई गीता का आंचल थाम तेता भौर 
तव तकन छटोडना जव तक कि गीता क कपीलों पर णक गमं चुम्बन न चिपक 
जता । भौर फिरतो जैसे घर मे तूफान उ माता । दिवाकर जल्दी प्ते सार््क्रित 
एक रोर रखता ओर पिःर उसके मवत कहकेटै उठने प्रारम्भ हो जाते । दिवाकर 
की पुरानी शादतथो क्रि चह वड़ो ही संजीदगी से गीताके हिर कोम पर टिप्पणी 
करता भौर जवे वह खीन्ती ठतो उपे मनाता। इषी मान क्रीडामे वै अपरे विस्तर 
पर पहुचे जति । 

आज भी बह पूर्वत्‌ द्वार पर खडीथीक्रिदूरसेउमे दिवाकर की 
सार्ईकिल नजर आई । वह लपक कर श्रंदर चली गई । दिवाकर भौर दिनोंकी 
श्रातिन भ्रातर चिल्नाया भौरन मीताकोमावाजदी। वस चुपके से माइकिल 
छसे रखी भौर स्रामानि चटाने लगा! 


गीता ने जव सार्हकिलि रखने की भावाज सुनी नो उसे बडा अटपटा लगा, 
एसा भी होता नही धा।+ फिर आज रप्र क्यों हमा ? वह अनजाने भयते 
सकपकाती हुई वार भाई । प्रतता नही क्या वातै? शायद याजि वियत खरा 
हो श््हो। उपति गैलरो मे अता दिवाकर मिला । कदम भरी-भारी, आौमें 
एक भनजानी पीडागुक्त षेली की माया ककती सी । 
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मनाने पूङदष्टिमे दिषाररमौ मोददेषा | द्द गीहान भवर 
मही पितता सक्ता । यह मदन हवििनिमेस्दम्नमादा } भवित्व मीतावोक्या 
जवायदे। यहम दि उमने मीनाशो माज मौर दिनो कः ममन नदी व्रा 
था1 ्राच्िर उमे दगदा ग्यष्टीक्स्यतोदैनादी शा 
गीतानेञउनेष्ठ्रिमि दथा ओर महूमी याप्ाजमें वृद्ा- कया यातङै? 
सामान उमे ापतेते निषा ॥ वृरयनो मदद के भनुवार उगते हिरु जिनपनने 
देशा ओर वदरत पौमेमे ष्टी अनजानिमे उमने मुद दविकरकर सो मोर ण्डा द्पा। 
दयार मपो धावकोवटून गयत षर र्हाधा, र्नु धपे प्रद्र 
हो रदो "उटा-पटफ मे यह्‌ भपने को थव सक मृतः नर्टीकरमाग्णाया। भव 
जथमीताकायद्रा हूभा कपोत उगनेदधातो उने मन नित्य क्यं की यादा, 
तिनि क्तवतकदेरहोनुषीयी। गीताने यहु समम्‌ ङि दियास्र्‌ यासणवमे 
अपने फो स्व्यं भनुषव नटी कर रहार, युमेषटण्‌ मनने पना गु टा निपा। 
दिवाकर अपनी भूत सममः नुकाधा। उम्नेष्देटण्टस्तमे भानि यदृकर, उमा 
एफ यहूत ही हृत्फा मा चुम्बन तिया 1 पर व्यय, यह्‌ लपने भापको नमित गही 
फरसका। 
मीता मामान उटारर अपनी रभोर्हृमेयह देने भरको षती 
मही कोई गष्यद तो गही है । फिर श्र माहिर से कपडे उताग्ते दिवाकरकेः पात 
भाई 1 उमने यूत हौ प्रेम भरे स्वर गे उनका हाय पाम करमहा श्यावातदटै? 
भाजप षयो वृमेन्वुमेसेनजरञआरैहो। 
दिवाक्रर ऊपरसे पमस्तेषम सपने को वदतु रयत क्र युकाभा॥ 
ह थोडी भारौ आदाजमे वोना-~ पै माज अपने को स्वस्य धनुभव ननी कर रहा 
है। इसभ्ूदकोवहवोलतो गयापर्‌ वह स्वयंहौ जके अपनी भटके द्रा 
पकड़ा गयादो। एकक प्रकारमे सदम सा गमा। 
गौत्ताने एक सदुगृहणी कै समान उसके मायेको छुभा, उती नम्न्‌ 
दे, जैने वह्‌ उसकी यड़ी पुरानी धिङकितिमिका हो 1 
सद्गृहणी अपने परति की सवके बडी चिदित्सिका भीतो होती है । 
गीताने ममं भरी निगाहोसे देवा भौर थोडा मुस्करा कर बोली भाप 
तनसितो वमार नही लगते शायद मनसे ह । फिर वह्‌ भप व्यग्य का प्रभाव 
दिवाङर > चेहरे षर देखने लगी । पर वहा एक ठण्ड गूढता देखकर यद्‌ सहम गयी 
भीर्‌ जाने वोली - कोई चात नही, आष शायद आज मधिक काये करने के कारण 
धक गए है। म भभी आपके लिएुयोडासा दूध गमं कर दू" । इममे आपको भाराम 
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पिलेमा । पमे आप चायपीलिया करे तो यहं जान लवा यकन आपश्च दूरही 
भाया करे। 

आओौर दिनं होता तो दिवाकर चाय की इत पैरवी ते भड़क उठता, परन्तु 
यं तो आज उसके सारे अन्तंमन फो जसे नीता सूपी तूफान ने मक्र कर रव 
दिया घा। वह्‌ नीत्त भौर उसके पत्र के अतिरिक्त वु सोच ही नहीर्हा था वस 
एक निरीह सी दृष्टि से उसने सीता को देखा ओग फिर वह दमरी भौर देखने लगा। 


गीता फेः पाम इतना ममयक्हांथा किष दिवाकरकेमाथहीर्व॑टी 
रहे 1 उक्ती पनी भी एकं जिम्पेदारी थी! जौ दिवाकरके घर में आजनेकं 
साय बागे बदी थो । वह्‌ रसो में मधवा इधर-उधर काम अधण्य केर रही धी, 
लकिन वारे भार दिवाकस्की भर भाक करभो देखलेती थी करि दिवक्ररमें भमी 
परिवर्तन आया कि नष्टौ । उसका स्वयं कामनभीचिन्नदहोगयाया। वह्‌ स्वयं 
भी वभ मर्ईथी 1 दिवाकर को दुषो जाय ओर वह्‌ प्रभावितन हो, यह्‌ सम्भव 
मही था ) वह पुराने विचारों वलि परिवार में पली-बही थी । वहं स्वयं को अमरवेनं 
भनती थी । एकं एेप्तौ नता जो सहारे भौर पोपण के लिमे माधे वृक्ष नाहती दै! 

वृक्ष का अर्तिष्ट उमका अपना अनिष्ट था॥ 

दिवाकर त्रतक्रदुर्मी पर ही टा रहा, जवे तक साभि के ताये बहुते 
म्बे व महेन हो गर्‌ भौर रात्रि की काली चादर ससार पर फल न ठठी। वह 
उढाभी तव जव गीताने कककोर कर क्हाकिष्या आप भाज नित्य-क्मसे भी 
निवृत्तन होमि? 


दिवाकर ने मर को एकं रहत्का सा भटका दिया ओर फिर असफल 
मुस्कान की सफल वनाने का प्रयत्न कर्ते हुए योला - गता म तुमसे पहिले ही क 
धुकाहूं करि मै अपने को स्वस्थ अनुभव नही करर्हाहूं। 


गोताकी अनुश्रवी अखे इस वात फो परहिते ही श्रच्छी तरह से षर 
चुकी थीं ङि दिषाक्ररको को णारीरिकव्याधिनं होकर मानतिकन्याधिदहै। तभी 
उसे एकं भटका सा लगा । कही उमके अथवा उनक्रे परिवार मे गडबड घो नही है। 
दिवाकरके परिवारमेतोत्ति दे कर उसकी एक अध्यापिका मामात्रहैजोभी जव 
रिटायर हने बाघी है 1 रहा उसके यदाप्तोमांवापदो्नोहीहैँ। दादौभी जिन्दा 
है शायद दादीको कही कुष्ट हो ग्या । उस्र पर सर्वाधिक प्रेम दादीकाहीयथा। 
उसकी भख में अचानक नमी उत्तर धाई । उसने आकरुल वाणी मे पद्या -कटी कोहं 
भरे समाचार का पथ मेरे या आपके यहां से तो नही याया ! 
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द्दिवाकर कैः चेहरे पर दतर्म देर के बाद एक मद भुल्ान की रोशनी की 
लकीर सी उभरी प्रर वहषपलभरही रही 1 उने तुरन्त सोचा-ये गृहधिषांभी 
श्रजीबहोतीरहै, जो दूर है उनङके लि{ इनकी मणो मे नमी वरितनी जल्दीततर 
जाती है, वाधी जक्रुल ह जाती है विकेपकर अपने मैक्रवालो ठे लिए, परन्तु 
तुरन्तही उसे रसालगाकरिवही वह गौताके साथ अन्याय कर रदाहै1 उसने 
उमके सूदे परिवार मे भकर सभी बु गला दियाथा। उमी कौ जिद पर्‌ उमने 
लगौ हई नौकरी छोडी थी जिससे पहिले उमे परिवार को सहारा मिलता था, ओर 
याद मे उसे सहारा मिलता पर शवक्ी दिवाकर यह कंमे गारा करे फिउमकी 
पलि मरे खपे भौर विलाए्‌ उसके सुमराल वालो को हालाकि गीता ने कभी नही 
कहा था नि वह्‌ अपने घर वालो को मपोटं करना चाहती द परन्तु दिवाक्ररने 
पहिली बारमे गीताको समानी था। उसने याद आया एके बार उका भाई 
कृष सहायता मांगने आया धा, तव गीता कमाती थी, उमने यही कहा कि भपने 
जीजा साहव से माग 1 तय वट यहु समभा रि व्ह उसे यह्‌ वता देना चादती र 
कि उसे उसके षैमे की परवाह नही है, परन्तु वह उको महायता दे सक्तीहै। 
भल्ला कर दिवाकर ने सो रुपये पने सलि को सोप दिषु! बादमे गीलानेवदयी 
चख-चख की थौ \ इनना ध्न लुटि रहे उन्हे तो हेम ष्या खायेगे । फिर भी वह्‌ 
उक्ति नौकरी दछोढूने को मजूर करता रहा । नौकरी न भी द्धुटती, किन्तु पुराने 
सस्कार व नए संस्कारो के सस्करण से बनी गीता जो पुरानी अघ्िकनईक्मथी,ने 
भी नौकरी रखने की जिदनकी। फिर दिवाकरमे नई शादीकी मस्तीव 
अद्ूस्दसिताश्री 1 यदिये दोनो बाततंन होती तो नौकरी रही आती 1 


मीता ने लगभग जिहते हृएु उसे रजसि करुण स्वर मे पुकारा- बोलते 
कयो नही ? क्या वात है ? क्रिसकी तवियत खरावहै? भौर गीताने तना कहते 
हए भपने दौ ब्रूद आसू टपसे फशं पर टपक जाने दिए) चुप्पी से विष्वास हौ वृका 
थाकरिक्हीनकही कुद वडो गडव्रड हो गड टै । सामान्य बीमासै पदभी दिवाकर 


का चहक्ना इस प्रकार नही स्क पाताथा कि वह्‌ एक दम प्रस्तर-प्रतिमा कीतर 
जड़ बन नाए। 


दिवाकरेरने अव उक्षे रोति देखा तो उसे अपनी मलत्ती का भान हुभा+ 
वहु जानताथा कि यदि गीताने रोना प्रारम्भ कर दिया तो किर उसके लाघ 
समभन पर भी विश्वास न होगा, न रोना सकेगा । एसी दा मे शायद उयते नीता 
क पदक वारे मे बताना पद्ेगा। जो शायद उसके हकमे टीकने हो । बहु गीता 
को धीरे-धीरे भपने शेक भे समेटता रहा भौर उसकी आखौ को अपने हथेलियो से 
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सुपाता रह, फिर वोनां सीना वावी यनतोषयो। रने कटाक मेरी तविय ठीक 
नरीह! बही मे गलत सथर का पद नरी आया दम योडासा आकिममे भग्डा 
साहोक्पारै, नौ निव्रट जेमा! यहेण सफेद मूठ भौर बोन गया, परन्तु 
पिते शौ भराति वह्‌ भयते निमा नही । एर भ्रुठ के याद जप द्रूवरी भूठय्य 
शनै गन भय मुसल एरतोजान्होधो। गोताने दविवाक्रर कौ आनोमे भाककर 
दैशा- दहं क्रिनी अनटोनी का मकेन नरीथा॥ पर एक अनवृभ पोहा का भयकर्‌ 
मागर लह्रे मारस्हाथा। उने पहप्तायाङ्गि दिवाकर सभी प्रकरकेःनशोसे, 
दिखायो मे परे रहता था । भाप म अश्नर उगम गहरे भण्ड उनको बहृमोमेहो 
जाया फरम्तेये ते्गिनि इतना सभी नही कि वह इम तरम जडहो जाये | उसकी 
वाणौ ही अवस्द्रहौजाय। भग्डो्वे वादतो उसकी वाणी ओर्‌ अधिक प्रवरहो 
जाया करतौ थौ । अकफिम फी भ्‌ भनाहट मौतापर टी उत्तरती थौ फिर भी यहे युन 
कर मीताफे मीन प्र छात हूभा भार तुरत हट गया । वह बवोनौ-फिर आप इमी 
पर इतने युम गए! यद्‌ नोक भकः तो बहूधा आपको मौर अधिक वाचाल वना 
जतीथी। 


दिवाकर उक्षकृ कया जञ्रवदे। वहु वार वार मपनैकोनीत्ताकैप्त्रसे 
अलग करना चाहन्य था । लेकिन वहतो रज॑तते अजगर की मयंकर लपेट के समान 
उभे अगन कुण्डनौ मे वु तरह करता ही जा रहायाच््तु उने शिमीन किमी 
तरह श्पनौ इम स्थिति से निकलना ही होगा ! वह भौरतो कषठ न कर मग्ना परन्तु 
एक वुमीमी मुस्कान उमकी भोर दालकर हाच मुह्‌ धोने गुभलघाने मे चला गया 1 


सर भारी-मारीसा सलग रहा धा, मानो उममें तूकान की साप-सायहो 
दीहो । उने सर प्रर अच्धी तरह प्रनी डाला) तवसे एमा लागि 
योढी सी ततमत्नी आई है ओर नीता काप पानीके षष बहविमे कही थोडाप्ना 
फक ष्ठा दहै) गमनानि मे वाहर आया तो सचमुच गीताने उसके लिए दूध 
सयारकरर्खाया। वह्‌ दूष देवकरभीदमे हौ भडक उव्ता था सैम नाय 
साशराव। वह्‌ थोडानरमिंलहौ ही चुक्रा था। उषकी वाचालताफिट्से लौट 
आई थी । तुनककर वोना-अच्छा जी तो माप बालक वे; लिए दूध ले आई" । 


येलोञआषको एकतो दूय लाए ओर आपको उपर से मुने ओर । 
गौता इम परिवर्तेन से पुलकः उदी । 


गोता तुम जात्रठी हो ङि दध, वालकोष्का प्रर पेय ैन.किमेरा।. 


अजी रहने'दो|कु्क ५ धीड़ासा धीलो ताजगो भौ जायेगी । ! 
श 


: कुआरी सक्तीबं (1 


बालककोतोर्माका दध्र पिलाया जाताहै! कहो तौ आपद्गी माताजी 
को एक चछटाक्र दरधके विएत्तारदेदू! । 


वम दिवाकर सुल ग्या आगरई' अपनी ओका पर ! अपनी तरह भीरो 
को भीसमभनीदो। मेरीमाकोतारदेरमे सिनेमा अपनौ मातानीकोदेदो। 


गीता की क्षुद्र घटिकः सी हमं छिन पडी । दंनते इते घोनी भरोटो तो 
आपको अवमेरौ माका दध पने का शौक चर्या है । जानते फिर मेस जापका 
नया रिष्ताक्याहोपा। 


दिदाक्र अपनी जगह से उद्ना ओर उमने मतां को दङौच निया! 
फिरतोनजोक्टृह्हौं क्रा तुकून उञा तो जाने काँ नीता मीर कहां नीताकापत्र। 


वारह का घडियान वन चुकाथा॥ दिवाकररी आश्वोकीनीद उड़ 
गई थो । दम वजे तक तो मीता की उपस्थिति में उमे नीताकेपत्रने प्रशन नकी 
किथाक्रन्तु दम बजते वते जव गीता गहरी नीदमे सौ मई, उमकरे सामने 
फिरसे स्थिति मुह फाडे छडीहो गई। गीता अधिक देर तक जाग नही मकती 
यौ ॥ अव भी अचेत गीना उमके पहलू मे भस्त व्यस्त पडी थी । हतम नीले प्रकाण 
मे उमक्राशरौर भी जैने रात्तिमे भिमटतासा नीते कमल जंसालग रहाथा। 


धोती चुटनो से ऊपर चढ गई धी । सासे नींद का वोभ लिए बहत धीमी 
मति सेचलन्हीधी। मानोवे दिन भरके थङे यात्री हों मौर अव्र पडाव नजदीक 
देकर ओर धिक थक्गएहों। 

दिवाकर के सामने एक एक कर विगत के चित्र उभर रहेये। 


वहं मीता से क्या कटे- जिसने अपना सव कुं सम्पूर्ण विश्वास के साथ 
उतेसौप रखादहै। अभी गौताकीक्या आयुटै? यदी वाई्म~ते््ष ओर वद्‌ 
खुद तीस-वत्तीस का । सिद्धान्तो ने जल्दी शादीन करने दी ओर परिस्थि्ियोने 
उसको मजन्रूर क्रिया कि इतने आयु श्ररानके होति हृए्‌ भी वह्‌ णादी करे) 
सोचता या कंसे निभेगी, लेकिन सौताने उमर जीवनकासरुपही पलट दिवा। 
वहतो जैने उमक्ता एक अनिवायं प्रग होकर रह्‌ मर्द है। एक छो मौ मुलाकात 
उमरी मवम इडो मुलाकत बन गई! 


पटिनी वार जव षह कानपुर से अपने एक इन्टरव्यू मे अमफन होकर आ 
रहा था तव एक छरहरे तन की, चांदनी सी श्र युवती अपदे समस्त सामान को 
लि्‌ वुक्षिग - विन्डो पर वड हई ब्रु से वहन मे मशगूल थी । वह कहताथा 
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किदृटूे पैसे लेकर आभो गौर र्व तेज स्वयोमे कहती थीम मपना सामान 
छोडकर कहां जाऊ । पेते भरी वह्‌ छोडना नही चाहती थी! वह्‌ स्मारारे 
देता रहा फिर उतने अगि बट कर बाधरूसेक्हाथा भाई इन्हक्योतग करते 
हो यदिग्बुनेप॑सेहोतोदक्यो नही देते । बुिम वाब णायद से विन्डो पग ओीर 
अधिक खडा रख कर अखि सेका चाहता था । शायद उत पर खुततेर्पसेथेभी। 
क्योकि एक बदा जो टिकट अभीले चुक्राथा) कठ रहा था- अरे भभीभमी 
खुद्दे पैम दिए है भर मत्र कदतादै नहीदं । सालोमे ईमानदारीसे काम करने 
कातोमाद्‌ा ही नदहीहै। 


दिवाकर ने इतना सूना तो उसे एक शह मिल गई । वह थोडे ती स्थर 
मे बोला - जनाव देखिये ये सज्जनं श्रभी अमी जपको- चुद्टे पमे देचकेदै। फिर 
अप क्रिस प्रकार इन्कार कर मक्तेहैबाब्रु भी थोड़ा तीचे स्वरमे इङ्गलिभमे 
बोला- "व्हा आर मू इन्टग्फीषरिग व्ठाद्रल मू आर नांद रिलिटेड' उसे भी भौर 
अधिक तीते स्वरमे द्विवाकर बोला "य यक्‌ भाई केन इगीली वौ इन्पलुएन्सड विद 
योग उर्टी इद्गलिश। आईं णम एन इन्डियने एण्ड भालदेज स्पौक इन हिन्दी, मू 
डस्मोनेस्ट वन" वाघ्रू ने ती स्वरमे इन फ़टङार का अवा दिया लेकिन रूढा 
जो षडा लिदा था, उतने भी तीके शब्दो मे बोला- जनाच र्म आपको दयुट्दे पते 
दे चुका । भाप इनं टिक्रिटदे, पतेदे, ओर मौीगोकोरटिर्टि तेरे । दुभग्यिटै 
हमारा हम सामान्य बातें हिन्दी मे करेगे भौर जत्र दिखवेक्रा समय भावरेमात्तौ 
इद्भलिश मे वोनेये । बाबू ने देखा ि अव जनमत बदलेणा । उमने जनतो निगाहीं 
मेद्ुढे ओर दिवाकर कोदेला भौर फिर हर कर टिकिर गौर दद्र पैमे दे दिष्‌) 
जद दिवाकरगी वारी आर्हनोवाूनेचयटूटे पैो की फिर मजचरूरी दिषराई 1 
गाडी आचृक्री थी । दिवाकर विवश होकर इध्रर-उधरदैष्ठने लगा। वास्तवमें अय 
टदे पमे चूक गए ये । उम ेडकी ने उमकी त्रिवेशता फो भाष क्तिया ओर तत्का 
ओ दुटुटे से उमक्री मुषौमे वद ये उनके प्रागे रखे दिष्‌ । दिवाकरने भीर कौर 
चारान देख कर उनमेसे्टुटूटे पैसे उठाकर बादर को मपि भौर बधानोट उमकी 
टेथेनौ पर रख कर अपनी अटेवी मौर बँग उठाकर गाडी की भोर लपक्रा। लकी 
कँ पासि सामान अधिक या वह्‌ श्तना सामान लेकर चल नही षा रही थी । दिवाकर 
ने यह्‌ देषा तो चुपके से उस्काभी सामान उठाया ओर चल पडा 1 


माडीमेवै चंपचापदहीरहै। कधं स्टेशन शरो जानिके बाद उमने 
चोरीसे उघे देषा ठो उत भौ मपनी भोर देखते हृष्ट प्राया 7 दोनो कौ निह 
टकरा गौर भक गई । (क सज्जन तो बहूतदेरसे ञ्ह देव रहेये।! धौरेसे 
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दिवाकर से बौनि- आप अभी अभौ विदा कराकर लौटे है शायद 1 उमकी यह्‌ 
वत्त सुन कर लकी कानो तक लान हो गई परन्तु वह वोनना चाहकरभीन 
वोन सकौी1 


क स्टेशन दस श्रकार गुजर गए । फिर दिवाकररनेदी दम वुष्पौ को 
तोडा क्या आप चप रहना ही परमद करती दँ ? वह नडङी मुस्करा्ई मौर किर 
मानो नाराज दहो एक तरफ मरक गई । द्विवाकर बोलने का मादी था। उसमे 
सष कहा रहा जाता । फिर वोना- आपङो कहातक जानाहै। लश्कीनेक्हा 
कुट नही, टिक्रिट दिखा दिया । इम वीच वह बरदा उतर गयाथा। नषु भनजान 
यात्नीआग(ये। ड 


दिवाकर मृम्कगा षडा। तभी लडकीने उसका एक पण का नोट उत 
वापरिम किदा1 दिवाकर शोला- दुट्टे पमे कं है अपने पास । 

लडकी मुस्करा पडी भौर पहली वार बोली आपने चुट तो नही मागनी । 

दिवाकर नपाक से वोला~ मै आपे नोट तो नही भागता। 

लडकी पर गई ओर उमने होते से नोट उमकी गोद मे डाल दिया। 

दिवाकर ने उसे उश्राकर उसके ह्‌।य पर रा । उसकी नमं हयेनी से उसकी 
उगलियो ने स्पशं कियातो एकर व्रिद्यत तरग मी उसके शरीरमेंप्रविष्टहो गई 

शायदटेषा ही उसके साथथा। 

फिरतोवातोकाजो वाघ द्टातो सारे रास्ते वातों कौ पुर्लभडिया चुटती 
ब्दी । इमी वीच उमे मालूम हुञा कि वह्‌ एक प्राथमिकं विद्यालय मे अध्यापिका । 

दिल्ली स्टेशन पर जव दोनो उतरे तो साभ का भ्ुयपुटामा था । लद्की 
का पिता उत्ते लेने ञआयाथा। दिवाकर की यह विदित हुआ किं उसकी गाडीजा 
चुकी दै तो वह बहुत निराण हुआ । उमकेो निराशा देख कर लडकी ने प्रस्तात्र करिया 
करि वेह उ्करे धर पर चले । पर वहए्क दोर मी पमूलाकातको इतना वडा सरूप 


कंते दे। फिर लबकोके पितानेतो यह्‌ प्रस्ताव रवा नीथा! श्रतमे पिताने 
भो जव आग्रह्‌ किया तो वह्‌ माय चला गया। 


दम प्रकार वह मुनाक्रात्त पतरौ की मस्कार युक्त मीढी पार करती हई, उममे 
मनकी दह्वीजकोपार कर्‌ उनके मागन मे उतर आई । आज वदी उसका सर्वस्व है । 


उमने एक उचटती म निगाह्‌ वैमृध मोती मोता पर डाली भीर नम्बो 
माहु उमक्रेीनेमे निकल कर्‌ होट षर तडग गई} 
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जहा दम मीढी स्मृति ने उसे गुदगुदाथा था वही आज नीताके इस पत्र 
ने काडुवाहट भी भरदी थी क्रि नीताका रुकान भी उशी गोर होणा। उसे दस 
यातकी कभी आशक्राभी नदी थी कि वह नीता जो कातेन कै समयमे उत्तकीभौर 
साष्र उलाकरभी नरी देखी थी,वह्‌ ट्म रूपमे उसके सामने आयेमी ! यदि 
मुलाकात भी होती थी तो महन मरध्ययन कौ ममस्याओं के कारण नोदुप्त की गश्जसे । 


नीता पणन कौ पुजारिन थी । उमका दायरा भी फंशनेवल लडङे- 
लडक्रियोनेही था । जिमने अच्छा पिना, अच्छा खाया, वह आज न जाने षयो 
उमे शुष्क जीवनपेंप्रवेश कर रटीहै। जोहमेशा उमे ठोगी कहतीधी, 
काल्पनिके कहती. यथाथ जीवन से परे का आदमी कहती, मंत आदिन जाने क्या 
क्का करती । वही उसकी मादगीमेत्रेम कर उदी द्धै, शायद उसेन नाहे 
ए्भी चाहती है। 
उमे मधरसे बडा आश्व्ेतोहम पत्र करौ भापा परया मि उसके सम्बोधन 
पिते भटपटे है 1 फिर मारे पत्रमे तुम के अलावा भौर क्रिमौ सम्बोधन श्ब्दका 
प्रयोग नहीं है इतना नजदीकी, इतना आत्मीय मम्बोधन तो शायद उपे कभी 
शीताने भी नही किया! नीताकातोप्रषन ही नहीं उठता। यहां तकेकरि नीता 
मे सृग्रोध के लिषएु भो तना सजदीकी मम्बोधन उमने नदीं सुना था, शायद सुबोध 
के प्रति उमका यह एकान्तिक सम्बोधन दहो । 
मटखट वह प्रारम्भसेहीथी। एेमातौ नही ज्ञगताकि षह कही कोई 
शैतानी कररहीहो। इम विबारसे उमे थोड़ा मनः सतोप हा । फिर उमने 
प्र निकाला, उसेष्डातो लभा कि इतना वडा कदम भ्न शतानीक लिए नही 
उखाया जां सकला यह पव्रतोस्वयमे एक चिमरी दैजो उसकी ह्री-भरी 
गृहस्थी को परक कर रख देगा। 


घडियालदोवनारहाथा भौरनीदयथी कि दिवाकरकी आषोर्मेभही 
गेहीर्हीथी) 

नीत्ताीशादीकेव्ादकासूप उगकी आखोकेमागेचल चत्र की 
भाति तंर उठा । वहे नटखट ओर चचल नीत) मुवोध के आगोश मे भाकर मानों 
वाधितिहौगर्हहो | चचल्तातोमानोद्ूहो गई यौ! जव देखो तद सुवोधको 
सताडत्ती- तुमये पीना छोडो वो पीना छोडो, यहां जाना छोडो, वहां जाना 
दयोडो । भूब्रोध जव भी मिलता तो भपनी रामङ्वा ने वैठता, लेकिन यह स्यतो 
दिष्ठावा माग्र या 1 उनके रटने सहन मे रच माच भी श्रतर नही आयाथा। अन्दर 
से दोनो वेहुद घु, चेहद मन्तुष्ट 1 
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सगरो जिसने अयने को कमी जीन पर नही समा, वह्‌ तौ अपने मापको 
हमेणा मक्त गगन श पछी समभता 1 नीताने भो उमे कभी नही बया क्योक्रि नीता 
स्वप भी मक्त विचारे वालो यी । एक दसरा अपने को पुरक समर्हाय, 
अनिवायं नही! 


सूवोध जो आराम करतात महीन्ये पठने कानामने तेता ओर फिर 
पदताततोभूतङीत्तरह लगकर) शिमीभीक्ेतमे वहं रोद्ध नहीं ग्ना चाहता 
था, वहतो रेता चौष्टा धा जि्ते जहां चाहो फिट करदो, जवेगा) 


आज नीता भपने उसी मनमीत से उव गई टै टेसाक्यो हुमा ? कया मुवोध 
अधिक पने लगा? रही वह्‌ पीते पीतेभट्कतोनहीययारै? 


पतर जैसे उसके लिए नाग्पाण बन गयाथा। वह मोच र्ायाकिषत्र 
से गीताको परिचिते कराये या नही) यदि उसे पत्र बनाता ईत्तो पएतानही फीता 
उसे वारेमेक्या धारणा बना, आखिर चहभीषएुक भौर्तदहीदै। पत्तको 
उषे मोपन रखना ही उतेध्रेथस्फर समा) समप भनि भर ही उक्का बताना ठीक 
होमा, पही उसने श्रत्तिम सप से विचारा) 

धियति भवे तीन वजारहावा) 

मीदकलेनेके प्रयाप्तठे दिवाररने करवद बदली पर नीद कहा ? प्रातः 
होनेही वाती है, फीताभी उठने दाली दहै, ओर वह नहीसोपायातौ उको 
श्री पडी जायेमी मतः वहु फिर सोते फ) सोचने लमा षिम्तु अनायास ही तीदं 
मे माफिल गीता फी पाहू उक्ते लिपट गई 1 उसने वडेरण्डेरुपमे उमकीबाहोको 
दंदाय भौर फिर प्रतिम निर्णय सी लते हृषु उसने सौचा- कु दिन उत्ते प्रतीक्षा 
करनी चाहिए । धदि वुबोध भीरं नीता की मिली-जुनी भगत है त्ती घायदे चार्‌ 
पाने दिनमे बुबोध का पत्र मजिपिग्रा, तही नो वह स्वयं चला जावेगा) 


एकं करवट बदल कर मोती हई गीता को उक्षन देषा भौर भावविश मे 

आकर उसने उसका भरपूर अलिगन लिणा। सरपरसे एकि भर दृत्ाहोर्हा 

या, एमे षह पिते दिनके मष्यनन्हुके उपरान्तमेहीदोकताभार्हाफा) एक 

भूःठी तसस्लीही सही, इष भार को किसदाल उत्तार फंकनेकेलिषुश्फीयौ। 

दो-तीन दिन ते दिवाररने पत द प्रतीक्षा मे विता दिए, परन्दु ज्यो 

पयो मधिकं समय गुनरतागया सौरदतरकेभनेमेदेरी होती गई, उरो 

" भकुलादट वदतौ गई 1 एक पते घामान्य समाचारो का ठ्सने भौ डाताभा, रिन्तु 
उसकी भो कोई प्रतिक्रिया सते उन कोमो वर नही हईथो 1 
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अब फिर से सपने शमर पनप रटे विर की कूलबुलाहृट वह अनुभवे 
कररहाथा! आखिर ब्धा रहश्य दै क्रि एक पन उसे चण्डीगढ कौ मोर धकेलता 
हैतोदूशरराञमेन जनेकेलिएुवार्‌ बार कोचनाहै। 
यता उनके ट्य परिवतेन पर फिग ते व्याश्रुल हो वटी उसकी सममे 
नही भा रहाया रि दिवाकरको यदु फिरक्याहो ग्या? उका स्वास्थ्य दौ- 
तीन दिने सामान्य रहा, पिले जता हास्य उस्के अधरो पर्‌ लौट भाया भीर भब 
वपन वुसागयाहै। 
गीता उमे कुट भी पृष्टती तो वह या तो चुप्पी खीच जाताया फिरदही 
हिमे दी उत्तर देता । 
श्रते दिवाकरने निर्णय करहीललियाक्रि वह्‌ नीत्ताकै पास अव्ये 
जपेण । पदि गुवोध उममे गडा करताहै तौ वह श्रान्तिपवेक उसकी सुनेगा 
ओर उसे ममभायैगां । प्राखिर इस ममह्य भार को वह कव तकर यू" ढोता रहेगा, 
उमे भ्यिति की वास्तविक्रतासे तो परिचितहोनाही होगा । 
दरस आने वाले रविवार को उमने जाना निष्वित कर लिया। प्रषनथा 
गौतामे कया फहु विः वह चण्डीगढ क्यो जाना चाहती है? मा कोई रोम क्रारण 
उप्तकेपापनयथा, जिमे वह उसे ता सके, फिर भी उत्ते जानातो होगा ही । 
शरतरिवारकोमोक्तसेहटी वह गीताम कटने का प्रयान्त कर गहा थ, 
किन्तु वह माहम नही करपारहाथाकिकटे किम प्रकार । 
मूढ बोलने से पूवं भूठे व्यक्तिकी गति वडी विचि्रहोजातीहै। क 
छदे नो {कित प्रकार, अभिनय करे तो किंस प्रकार, हुर एकु तो अभिनेता नर्द 
हिता । फिर साहम का वाल पैरों तले चितक्ता रहता है, शूठ का यात्री, 
रेगिस्ताने का यात्री हौत। बै । 
श्रत मे सोते समय षं गीता से बोला- मँ प्राततः काल पटली गाडीस 
वष्डीगद्‌ नाऊगा। 
गीता ने धचरज भरी निगाहोंसेउमे देष्राश्रौरपृद्धा भ्या बातदै? 
कया सुकोध वादु का पव आया । भाषने बतायातो नदी 1 
दिवाकरः मथने श्रंदर ही श्रदर सक्रपका भथा १ शायद गौत? मब कु 
जान गर्ईहै फिर भी इते खोद खोद कर पृदछना अच्छा लणतादै। भूठसषे मथनी 
मनुप्य शिकार में च्रिरे पशु के समान हौताहै, जिमे हर उस गिते चौक जाना 
पडता है जो उसे अनुभव होत्ती है । यही स्थिति इस समय दिवाकर की थौ, वहुभी 


करुआरी सलीद © १५ 


गीता रूपी शिकारी मे भयभीत शिकार था उमने एक ओर मन गडन्न म वोना- 
सुबोध शो तथचियन कुचं खराव दै। 

केया पत्र ञयाथा? 

पतेहीञायायथा। 

क्या मतलव आपका “पच्चहौी अयाथाःसे। 

अपने मे सिमल्तेसे दिवाकरने कहा- यही किएक व्यक्ति समाचारदे 
गयाथा। दिवाकर कोला रि लायद वात अव्र खुनी ङि अव्र वुनी हालाकि 
उते विष्वा्षथाक्रि प का पता मीताकोलगे दही नही मका वह्‌ पूर्नः 
सुरक्षित दै 

गीता एक दम व्याकुल होकर उठ खडी हु ओर वोली- तो आप तमी 
दून [दनो यो अआकुलःव्याकरुल थे । आधने मुभसे कहा क्यो नही ? क्या पै सबोध 
बाबर के तिए कु अनिष्ट सोच सक्ती थी? 

दिवाकर ने निवृति की स्वांमली 1 बोला कृ भौ नही । 

गीता फिरवोनी-~ अपजारेर्दैतोर्मभ्री घाथ चलती हू । 

इसको सुनकर मानो दिवाकर के सर पर हथौडे की सी चोट पहुंची । वह्‌ 
तिलमिलाकर तुरत बोला, तुम वया करोगी जभी ? तुम्हारी क्था जरूरत दै वहा ? 

गत्ता तुनक कर बोली- आप मु पराया समम्ते है 1 तभी तो ममाचार 
भी नहीं दिपा। अवे मुकेले चलनेकेनाम पर घवरारहेहँ जैसे वास्तवमेर्मे 
भप्के मित्र के लिए अनिष्टकरं प्रह हू । 

दिवाकरने सर्‌ भाम लिमा 1 वह्‌ थोडा वु स्वरमे बोला गीता तुम 
समा करो हम एक दभ घर अक्रेना छोडकर कँसे चलदे! फिर सुबोधकौ 
ओरस्तेभीतो कोई समाचार नही मिला 

सीता ने तीच स्वर मे कटा- ठीक है, भप जाइये ! श्न होती हं? 

दिवाकर एक गौरमभूठकीरतंयारीमेजुट गथा] वह थोडा स्ककर 
वोला- गीता हम क्स अच्छेकामकेनिएतोजानही रहे म वहा जाकर 
वस्तु स्थिति से तुम्दे पत्र या तार द्वारा अवगत करादूुगा १ फिर जैषा तुम उचित 
समो कर सेना ॥ 

गीताने बुरे मनसे स्वीकृतिदेदी। 
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मुवह को पहली बमत दिवाकर ने पकडी। इन दिनो वहू पानीपत ही 
स्थानांतरितहोकर भ। गयाथा। गीता से उसने कहु दिया कि वह्‌ चाहे तो अपने 
पिताक पासभी जा भक्ती दै । हाला कहने के बाद उमने स्व्यं सोचाथाकरि 
रात को उसने धरकी दुहाई देकरटी गीताकोरोक्राया। गीता यहु सममन 
हृए भी कूच न बोली चह स्थाभिमानिनी षी । उभके सस्कारी गृहणीमनने उते 
कुछ न कहने दिया । जाते हए से कहना उचित नहीं समभा जाता है । फिर बह 
स्व्रभाव से पत्ति-विरोधिनी भौरजिदीभीनयथी। 

दिवाकर तो चला गया परन्तु गीताके सरल हृदयमें एक एकाकी 
विध वैल का बीजारोपण हौ गया । 

प्रातःकालीन बस मे आमतौर पर भीड़ नही रहती । एक पूरी सीट 
पग व्ह टमि पसार कर अध्लेटा हो गया । गाढ़ी की रफ्तार के माथ-साय उसके 
विचारोकी गाड़ी भीः पूनः रप्तार पकडने र्गी । 

वहं चला तो प्राया है, किन्तु यदि परित्थितिया वाकई पके अनुसारही 
हई तो सुबोध से वहं किस प्रकार मिं भिलायेगा भीखिर सुबोध उसे बचपन का 
मित्रै । उसके हृदय पर क्या वीत रही होगी फिर कहीं वह उसकी सूरत देखते 
ही भड़क न उड, यदि उसने देखते ही उस पर हाय चता दियातोक्या होगा? 
उसक्री क्या इज्जत रहेगी 2 पिर उति क्या पत्ता कि वर निर्दोष हैयानदीं? 
शायद उसे अपनी निर्दोपितता प्रमाणित करने का अवसरही न मिते। 

पत्रके बारेमे सुदोधकोज्ञान भवश्यह्ीहोमा। जव नीतताने ल्िवा 
ह छि उतका घटं ही उमकी कारा है तो उक्ती प्रत्येक गततिविधिपरट्ृष्टितो रखी 
हीजारही होगी । इसं भवस्थामे इस पत्रकाडाला जानाभी उमतेघ्धुपान 


ह्येभा । यदि उत धस शाद का श्न है तो अवश्य हौ उसकी श्रतौला बडी व्याकुलता 
से कर रहाहोगा भौर भरा व॑होगा! 
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तभी एक विचार गौर उसके मन में कौधा- कहीं दके अतिरिक्त एक 
सैर परिस्थिति मे उसको सामना न करना पडे) वहं जानताथाकिनीत्ताकेटी 
मकान मे सुबोध रहता है 1 सुबोध का भ्रषना कद्ध न धा } कत्ते मे वह सजा-घजा 
जरूर रहता था, किन्तु यह्‌ सव वह अतिरिक्त समयमे काम करके पैदा करताया, 
आज यदि कुछ उमके पास है तो वहं सव नीता हारा प्रदत्त । ठेमी दशामें कही 
नीता ने उदृण्डता पूर्वक सुबोध को रुकरानदिया हो) यदि इसप्रकार की स्थिति 
से उसका सामना हुभ्रातोक्याहोगा ? 


एक दूरा विचार तुरंत उपे चु गया । यदि यह्‌ महज शरारत हृई तो 
भाज रविवार होने > कारण दोनो सज्जन घर पर मे होकर पोर भँ मुगल माईन्स 
मे होगे । इस विचार मात्रसे उसे शाति मिली 1 एक हत्की सी मुस्कान उसके 
भणात मुखडे पर उभर बाई गौर अनायास ही एक भोह्‌ के साय उसके मुखस 
निकला, काश ! ईश्वर ेसा ही करे । 


इम्ही विचारो मे गोते लगाता हुआ वह अपने को नामंल करने का प्रयाम 
करता रहा । वहां वह्‌ किम प्रकार से बाते करेगा, यह विचारता रहा । 
श्रत मे वह भयावहे मजिल लादौ मई) कापते हुए उमने वससे नीते 
कदम रखे । वह सुबोध ङे दरार तक अभी नहीं पटुंवा था, जन्तु उभके कदम उसका 
साथ यहीसेनहीदेरहैये। उसे अपनी हौ स्थिति पर एक शेरकीकडी यादे 
आ गई--- 
वो डगमगाएु मेरी पृश्त की जानिवे, 
सामने होते तो क्या होता ? 
उसने सवारी लेने क बजाय पैदल ही जाना उचित समा कयोक्रि उसे 
पहुंचने से पूर्वै जपने आपको हर-धकार को परिस्थिति का सामना करने केलिए 
तैयार करना धा । जितना बह समय ले सक्रे उतना ही अच्छाथा । धीरे-धीरे 
चलत हुमा जव वह्‌ सुबोध क सेट मे पहँबगय। तो उसे विदितं हुमा कि वद्‌ 
तौ पनी मंजिल पर पहेव गया है । वह्‌ इम वीच मोच भो नही पायाकि वह्‌ 
क्या करेगा) 


घोडे ही फासले पर सुबोध का मकान था । धडकते हृदय से उभने कोट- 
साडे मे प्रवेश क्षिया । श्रंदर एक अनब सी हृदय पर भार डालने वाली शाति थी 
मानो वहां के जीवन मे से किसी ने चाचस्य रूपी मासे चीन लीहो। मानोकिवे 
विद्यत से चलने वाले खिलौने मात्र हो । बाहर श्यामा मिल्ल गया । वह इस धरकां 
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मसे पुरना व विश्वस्त नौकरया। वद उमदेखतेदीग्रदर पवर करन श्म 
भादी था लेकिन आजे उसने केष उसे मूनी आरो देवा भर भौर फिर वहं 
अपनी पुरानौ मौर आदतमे पडी हूर्दतेनी से श्रदर चला गयां ! उममे तेजी ज्र 
थी, बिन्तु उमम से जसे कुदछक्ट गया हो। 

णायद यह्‌ दिवाक्रके मनवक्मवहूमहीदहो। 

नीता भौ? मुवोधर की उपस्थिति प्न की सत्यहः प्रमाणित कर चुकी धी 1 

श्यामाने बादर आक्र उमे बताया कि वह्‌ अन्दर जये । 

यहु प्रारम्मथा। 


पेमा कभी नही हज । हर वार जव्भी मूवोध कोपतालगा किवह्‌ 
भयादैतोवहुभन्दरसेहीदिवु ..... दिवु कहता, चिल्लाता अता वा ओर वह 
भी भाव्रेशमेउते सुव्रोधनकटं सूतो ही कहेताथानोतातो दूर खडी दर्णेक 
केः मभान उनका मिनने देनी थौ ओर अभ्मरकहा करती थी ज्जि देखो आधुनिक 
राम भौर भरन मिल रहे है । वह नो मात्र दर्शकं रहती । दिवाकरके मनम एक 
भादी णका का विषधर तन कर्‌ व॑ढ गया । आखिर लिमा उमकोभगरथा वही 
हभ फिर भी विचार पूरणं मृद्रामे प्रदरकीभोरवढगया। साथमे मति हए 
ण्याम। से अनायास ही उने पृछा कया सुवी का स्वान्ध्य वराज है? 
ण्यामाने रिक्त स्वर मे कहा- शायद । 
तवे तक दिवाकर प्रदर चना आया । सामने नीता थी भुबोध अभी तक नजर 
नदी आया। नीता ने एक अर्य धूं मुम्कान से उसका स्वागत श्या) वह्‌ भूम्कान 
एधा लगताथा क्रि शायद भ्पूरणं होने हृ भो कही उपरतेहीर्तैरकरभर्ईहो) 
उमने इद्र उधर देव कर पूषा मुबीक्टांदै? 
नीताने हाथ से मु्तलछनि की ओर इशारा केर दिया। 


मुयोध को भपने सामने न पाकर दिवाकरने एकं गहरा शवा लिया 
भीर्‌ हल्की दबो हुई श्रावाज मे नीता मे पधा कया बहु पत्र तुमने दही लिवाया? 

ध्सकी स्वीषृति मे हिते नीताके सरन की गहरे मे दिवाकरं को 
हिला कर्‌ रव दिया । उसने एक प्रन भर्‌ बडी आकुलता ओर त्वरा से पदा 
मेया सुवीकोइमकापतादै? 


नीता ने दिवाकर की आखोमे फक मोर फिर एक संक्षिप्त हीमे 

उत्तरे दिया, कितु उसकी भये मनुो-पृषठडीःकि क्या सवो परेशान होगा । , 
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इम जानकारी से दिवाकर के मुखं परते कु परेशानियों के भाव टल ग्‌ । 
वह्‌ जव तक मुबोध आए तव तक नांल हो जाना चाहता था नौता कमरेतेजा 
चक्की थी । कमरेमे एक तीषखा मौन उत्तर आया था। यह्‌ मौन उमे यहां कभी 
मरनुभव नही हुभा । इम वार जव अणाति मभीके दिलोमे गहरी उररआर््हौ 
तो फिर बाहेर जो कुं शेप होगा वह एक अम्य मौन हौ तो होगा । 


एक भिनिट वाद ही तौलिया लपेटे हुए सुबोध गुमलवाने मे बाहर भा 
गया । दिवाकर ने उठकर सु्रोधको बाहोंमे भर नेने का मपफल अभिनय 
क्रिया। गमाहीसुवोधकीओरसे भी हुआ । 


णक मौन उन दोनों के मध्य त्रिशकु बनकर लटक आया । मुवोध कपडे 
पटिनने लगा । दिवाकर ठकटकी लगाये उप्त देतामर रहा । प्रेत म उमने ही बात 
प्रारम्भकी-- मुत्री ऽस समय गुमलमे कैसे ? क्य तुम्हारा स्वाश्थ्य ठीक नही 
हा... -. आ- ठीकतो हू । एके अति रण्डा स्वर उमरा। 


क्यो? इत प्रकारमेवृसक्यीहो? 

नही तो । शायद तुम्हारा वहम हो, भर एक गहरा निषत्राम उमक्रे मीने 
तसे उठा भौर होठो पर आकर अटक मा गधा॥ 

सुबी... ~ भौर दिवाक्रर इससे अधिक वु न कह सका । 

सुबोध ने एुक्र मार्मिक दृष्टिस्ते दिवाकर को देखा। 

एक तीखा मौन फिर उभर आआयाथा। 


थोडी देरमेहौ नीता मुत्रोधके लिए चायने आई) वह पूरं की भाति 
चौका, परन्तु फिर णात हो ग्या। यहांकायह्‌ नियमा वन गथाथाङ्गि जव 
तक दिवाकर रहता उमके सामने चाय नदीं लाई जाती धौ ओर यदि लाई भी जाती 
थीतो इ प्रकारके वातावरणमेक्रि ही खुशी द्रोकेद्वारापौली जाती थी 
ओर उसका जलना भुनना प्रारम्प हो जाताया! उमकरे भाषणों मे भौर अधिक 
तीपापन भाजात्ताया 1 भाज तो जसे मब कु जसे बदला-वदला सा धा 1 सुबोध 
ने केवल एक बार उत्ते कनखियोमे देवा भर भौर सिप करने लगा | जैसे चह 
अपने व्यवहार से यह्‌ बताना चाहता हो कि दिवाकर तुम क्रितने बनते ये, तुम्हारा 
भष्डाफोडतोहोहौ गया! दिवाकर द्म मौनसे धकरा उठा आदिर सु्रोध 
गु बोता क्यो नही? य्दि इसे पत्तके वारे मे सकु पताटै ती भडकना 
कयो नही ? यदि प्रालूम नहीं दै तो अपना दिन खोलता क्यो नही ? 
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अचानक सुबोध कौ सपाट आवाजने मौन भंग का~ दिवाकर प 
आरामकरो) यात्रामेथकेआएहौ) मै जरा वाजार तको भाऊ । 


दिवाकर को लगा जैसे यह्‌ आवान सबरोधकीन होकर क्िंसीजौरकी 
हो । जै यह बहत दुर के फिी निर्जन मरुस्यलसे भा रही दहो । 

सुबोध ने उठने का उपक्रम क्रिया । 

उसके उठने मेँभी दिवाकर को यह्‌ अदसाष हुआ ज॑मे वह चह रह्म ्ौ- 
अच्छा भार्नी मम्हानो हम चले । उमक्रा यह वेगानापन दिवाकरकेग्रैदर कटी 
बहत गहरा चुभ गया । बह तडपर कर वोला- सुव्री यदि मेरा आना तुम्ह अच्छा 
नरी लएहोतोर्ै लौट जाता हं \ पता नही तुम आज इस प्रकार क्यों उव्ा- 
उब्रडा व्यवहार कर रहैहो। 


सबोध ने बिना किसी उतेजना क कहा- दिवरू । पहली वार मे उमने 
दिवाकरे को पुकारा हो- तुम सममत क्यो नही ? मानो एक प्रखर पीडा उसकी 
वाभी मे उतर मई हो । वह इससे अधिक भोर कुछ न कह सका । दिवाकर भी 
यबोधके माय ही उठ गया । उसने वहां पर ओर अधिक स्कना उचित ने समभा । 


नीता जो द्रतनी देरसे इस नाटकको एक मौन दर्शक की भांति देख रही 
धी । तप कर बोली-आप स्पष्ट शर्ब्दो मेँ क्यों नही कह देते किं दिवाकर वाद्रु को 
्यैद्योडेजारहा हूं । दोनो प्रेमी भापस मे सनाह्‌ करनं! 


जैसे भयंकर वच््रपाते हुआ हो । दिवाकर व सुबौध दोनो ही दस बाति से 
चकि । यह्‌ प्रहार उस मौन की बोमिलताको बहुत देर तक ऋनभनाता रहा । 
उठता हमा सुबोध फिर हनाश होकर व॑ठ गया । दिवाकर मै इतनी शनिति भी फेष 
नही रहीक्रिवहेर्वठतौ सके । मूक दृष्टि से वह सुबोध ओरनीताक्रो ताकेता 
रहा, ताकता रहा, निर्निमेष } न जाने वह्‌ कवे तभ ताकता कि नीता की अचानक 
पूट पडी नाई ने उमको दस स्थिति से अचानक एक भटका देकर उवार लिया 1 
अबे अंसे उमम कटी मोया हज माह जाग उञ हो उसकी वुभती हुई आंखीं मे 
मानो रोशनो की किरण दर किरण रूट पड़ी हो! उसका सोया हुभा दपं जाग 
उठा } उप्त वाचालता मानो श्रंगड़ाई लेकर उठ वैठो हौ । वह थोडा संयत नैर 
तीवे स्वरमे सुरो को ममोडकर वोला-सृबो, यह सव बा गोरव-धन्धा है ! 
उसने अनजान बन रहे सुबोध को टटोला । 
सुबोध बहुत दी संजीदयो से नीता को ताक्ता रहा, तक्ता रद, किर 
` पता नही क्या हा किं उसने एक हित पथु कौ भाति ह्र भरी ओर अचानक 
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नीता के गलिषर एक तीया चाटा जड दिया 1 जिसकी भावाजमूज गर 1 पह 
सव इतना अप्रत्याशित्त था कि दिवाकर टमा सा डा रहा । उसका चेहर एक दम 
पवेत हो गपा मानौ उमकेसारे ही शरीर मेरो क्सीने उसका रक्त पंच लिया 
हो! नीवा ने कोई भौ प्रत्तिवाद नहीं क्रिया य्‌ कुर्मी से उठकर धम्मसे पसम षडे 
कौच पर पड गई ओर्‌ सुवकती रही यानव उसका सुवर्मा गहरी चुप्पी मँ 
बदल गपा । आसू थम गु । मानो उसने र्दन मे किनाराकर सिगाहो। उधकी 
आशो फो फीत मे एक महेरो पोद्या का मौने उतरयाषा) 
मूबोध पटले ही कौ भाति मुमूपं बना ताक्ता रहा) उम किर वदी 
पुराना मीन फिर साकार्होगयाया। 
दिवाकर नै यह्‌ मय देवकर समभलियाया क्रि प्रारम्म होचुकादै। 
वह यदि यहां मौर श्रधिक दका तो शधयद अनयं टौ जाय! उमे मव अपने भे 
परबहूतदु.ख हौ रहाथाकिवह यहो मायाही क्यो धा? कभी सुरो भिलता 
तौ पूछ लेता । उसने चुपघाप ययन सामनि उठापा भोर चलने को उदयत दुभा तो 
सपक कर विय.त गति से नोता ने उसकी अटेची पकड ली भौर बोली-जानेसे 
पूर्वं भुके इस कासा से मृक्त कराते जाभो । 
दिवाकर घडा रह्‌ पया । 
सुबोध मे मानों पुनः हिता जाग उढी घौ 1 वह्‌ तड कर बोला-नोता 
तुम सम्हल कर यात करो । षदे ही तुभने मेरे मित्र को भपमानक्रिपाहै। भव 
पद्‌ भत्व दुटरामो 1 
मैने पमान कियाद पा मापने 1 नीता तदप कर बोली । 
चुप रहो । सुबोध तड्प कर बोला 1 
चप रहं । मै भोलतीदहौ क्वथीजो चुप रह। 
दिवाकर ने निरो आं से सुबोध को देखा, किन्तु सुबोध दिवाकर ते 
आरे नही मिला सका । सकी नजर क्पिहृषए ही बोला- दिव घुम दक लाभ । ५ 
परेणान हं ओर पदि दुदकरवरैहू माङ्ह दरु तोवुरान मानना ई, मे कितना 
परेशान ह, दते तुम नदीं जान पाओगे 1 
दिवाकर को अदेची रख देनो पड़ी । सुबोध की इत अपौन मै बडी वेदना 
थो 1 वह्‌ अपने मापको भौर सयत न रख सका 1 सुढोघ के कये पकड कर #॥ 
बोला-सुवी हुम इतना कंसे सहते र्दे । मुभे लिखा तक नही कि कुम मुम १र 
भविष्वास करते ये । उसके अविश्वास शब्द पर सुवोध नै उसके गुह पर छाय र 
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दिया भौर आकुलं शब्दो में बोला-तुम पर अविश्वाप्त करके म अपने ही भस्तित्व को 
चेकारता क्या? 
नीता ने दुरंत तड्प कर कहा-यह आप पर अविश्वास करते रहय 
महीं भ्न परतोक्सेहीषहेरै। 
- सुबोध ने भाद्रं बण्ठ सै कामु पर अधिक भल्याचार न करो नीता 
भैतुमषरया दिद पर बिल्कूल अविश्वास नही करता । परन्तु क्या करू म मने 
साप पर विश्वास नही कर पा रहा । 
। श्रव वातावरणमे वार्ताके लिए एकक्षीणसा मामं वन ग्याथा। मौन 
की वाप्प धीरे धीरे छट रही थी । 
दिवाकर बोला-मुवो क्या मुभे मपना दुःख नहीं वतताभोगे । क्यों हुभा 
भाखिर यह्‌ सये । कंसे हुमा ? 
नीता न बोलने केलिएमुहखोलाहीथा कि सुबोध ने उत्ते इशारेसे 
भप कराते हए कहा-नीतू भुमेः ही कह लेने दो । शायदर्मे हल्का हो जाऊ 
यह कट्‌ कर । 
सी वीच श्यामा मे आकर बाधा दी कि सुबोध करा टेलीफोन भाया है। 
धरुवो उठकर साथ मे लगे आफिसि के कमरे मे चला गया । 
दिवाकर ने पहली वार भरपुर निगाहौं से नीता को त्तका । नीता मस्त 
व्यस्त मौ कोच पर पडी थी । गाल पर सुबोध की उ गलियों की छाप उभर आई 
धौ । गोलो पर आंघुभो का खार स्पष्ट उभर मायाया । आघों भें शेपगमधोमे 
धौमि पिषल रहा था । एक हल्की सी भार हीनता उसके भूखडे पर शनैः शनैः उततर 
रही थो । {दिवाकर ने पियो वार यह मनुभव क्रिया कि नीता तो वास्तव मेँ प्रेम 
केक ही लायक है। क्या दह्‌ यष्टि है । सुदौल काया, कटी भौ उसमें दोप नही। 
रुग अवश्य हल्का दमी, परन्तु नाक-नक्श ती । चेहरे पर मदुलता । म्रगों मे एक 
तीखी रमैवस अपील । भाज पटिली बार बेह इस प्रकार नीता को देख रहा या 1 फिर 
स्वयं ग्लानि अदुधास ते दब उठा! उखे धरे से गपनी निगह्य को फिरा त्रिया । 
नीता जपने विचार भरवाह्‌ बे निसस्न थी ! उसे इम वातं का पता तक 
मेही था कि दिवाकर आज उत्ते मन्य प्रकार की निगाहो से ताक रहा है। 
दिवाकर नशः ५ म॒न-रे करटी -बहुत -गहरा दबा 
मा जानवर भाग रहाय {दस्‌ 1 क्र हते है, हिन्दुः लोम 
अपने संस्कार व सेयमसे उसे + है शीर कुद उसके उमी रूपमे 
१ 
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अपना स्पप्राप्त करतेते है! दिवाशरने यही क्रियया) वह्‌ अपने दानव पर 
अपने संस्कार व सयम सचे विजय पा गहाः धा, किन्तु माज जैमे वह दानद नीताकी 
चुटेकीते जाग र्हारे। वह्‌ अदने को दिथसताभी ज्तिथा देव्ता भी जता 
था! अपने कौ वहू रोकना "बहूता था परन्तु वह्‌ अपनी उत दुरदमनीय लालसा को 
कया करे जो शाप्रद कभ फोनेज मे नीता के निए अनजानिमे जागी दहो) भ्राज यह्‌ 
नीता की तुलना मोलासनेकर्‌ रहा था} गीता जहा स्रामर क समान महरीधौतो 
सीता चच नदौ) हालाकि गीता वा र्ग ओर उसका मुद सीतासे कटी अधिक 
मुन्दर ओर भुर था } उमकी देह यथ्टिमेधी कही दोपने या, करन्तु उमरे व्यवदर 
मे, गरम प्रदर्शन मे सक्छ को वह सुली चृनौती नही धोजोनीतामे यी। गौत्ताने 
अचत सचरना कभी न जाना। सामान्य मा पिनाक, नित्य प्रति करा एक दीं हेपर 
स्टाहल जयक्रि नीक्ता हर हेफ अपना स्टाइल ददलती धी । दोनों ही डे शहरोमे 
पली क वदरी थी, परन्ु दोनो के ग्हन-सहन व विचारे मे जमीन-मासमान काभन्तर। 
श्सीलिए तो दिवाकर ने पटिलीदीष्रष्टमर गीताको पसंदशरलिशया। यदि 
कभी षह उसे सने संचरते के लिये कहता था जिद फरता तो वह्‌ भषते वामो को 
पुना द्योड देती भौर अधिक माघारण पटिनावा कर डालनी यौर भू कला कर कती 
करियह्‌लो वह्‌ मेरा सूल केणविन्पास्त है । तद वह्‌ उमे मौर अटी लगने यती) 
नीता शायद पिते दिनो ते यपने को वदलनेका प्रपा करर्हीधौ। 

' परामान्य सी एक चोरो विहँ कोई रमौन सविन आटि नही, हत्के सय करी धोती 1 
कोई पाउडर की तह या लिपिस्टिक आदि नहीं । सामान्य पटिनावा, परन्तु उसमे भी 
उमक्ी भेली अलग 1 कपडे सामान्य पर खाट ) घोती सामान्ये पट्‌ कमर परष््म 
प्रकार बंधी यईकि निततम्बो का उभार साफ द्विषे । मोगल इस भकार डाला हुमा 
करि उरोज का जभार साफ पालके ! उपर से बदली नीता अन्दर पे मानो अपनी 
आरिणि्नालिठी मे हो व्यस्त । यदिनीकाको किसी वात से उये भिद धी तो उपे 
दिषातेसि{ { 4 
सीता ने करवट बदन कर. जो देखा तो दिवादर को अयनी ओर देखने हृए्‌ 
पापाय पडतो नरह था कि दिवाकर यहा भोखों पपरी वाध कर भाता हो, 
परन्तु बहु कभी भो नीता को आख भर कर नही देखा था \ वात करता था, वर्हः 
कता था, वहते करता किन्तु मिवाय धमक कि वर्पो नीता-जी-कयो नीता भी के 

अनावः वहं मौर कुद नही कत्ता या नैततासे} 

आज जे वह्‌ आख ही भोखो मे नीता को दो जाना चाहता था । नीता 

ने भो दमे अनुभव किपा किन्तु वह्‌ भी पूवं को भाति मपे आपये सिमटी गही 1 
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पहले यदा-कदा एक यादो बार रेखा हा भो तो वह स्वयं सिमटसी जाती थी गौर 
यदि कभी नीता ने दिवाकर को इस प्रकार कभी देखा था तो दिवाकर अपने भापमे 
सिमटसा जाता था 1 फिर आंखों मे ही भपनी गलत्तीकीषक्षमाहो जाती थी । 


लेकिन नीता आज चाहती धी कि दिवाकर उसे अिंसेहीपीडसे। 
हालाकि वहं जानती थी कि दिवाकर गौर सुबोध मे, सुबोध ही अधिक सौवयेका 
अधिकारी है। वह्‌ लम्बरा, भरा पूरा युवक है । उसका रग दिवाकर से कटी प्रधिक 
सराफदै। दिवाक्रर लम्बा अवश्यद्रै, परन्तु उमरी दे यष्टि द्रुबली है चेहरेषर 
अनिरिक्ति स्वास्थ्य की एक दृढता भौर जो लुनाईहै वह्‌ सुडोधमेनदी। यही 
अन्तरदहैदोनोमे), 
मुवोध की आंलोमे ओर दिवाररकी आषोने भी प्र॑तरहै। सुबरोधकीौ 
आगे कभी किमी स्थान पर स्थिर नही रहती । उनमें एक शरैतानी, एक चचलत। 
हमेशा तरती रहनी दै, उवङौ आगे हमेया जसे कु गटोलनी रहती है । दिवाकर 
की मागें शात, गहरी काली भील सी जिनमे जिना की भ्रुव हमेशा बलवती 
रहती रै । 
मुवोध हमेशा कहा करता धा दिवु यदि किसी प्रकार की सम्पदा 
तुम्हरे प्त वहु दै तुम्हारा यह मुखड। भर इपर मुखटे मे वुम्हारी ये भखे । 
बह नीत्तासे हमेशा कहता या- नीता इस मेरे यारकेषासंजो आवें हँ उनते 
वचकर रहना । यह गीता जभौ सुन्दरी को आंखो केजलमें बाध लायाहै। 
नीता शरारत पूणं अदा के पाय चदकती- ओहो, देवे तुम्हरे भित्र, इनका जैसी 
सैकटो आं तो मेरे चृद्रेमेजडी रहती! किर तोनो हो... ही करके 
वेतहाभा हस पडते । 
नीताभी दिवाकर की आशो में भाज भक्ते हए यही सौच रही थी । 
शायद मु इनकी भाखोनेही वाध लियाहै! वह भी भानो दिवाकर कोर्गाषौं 
से पी जाना चाहती धी । माजे वद शायद उत्ते स्चमुचमेंही दिलदे्वैठीथौ। 
किन्तु उसके हदय की अभीम गहराइयो में कदी सुबोध अडा वैठा था । 
मुबोध के कदम कमरे कौ ओर माते सुनाई दिये । वह अव वहूत भु 
नमल हो गया था | उप्तके सरसे मानो वह भार उतर गया जिसे वह पि्ठने 
तीन चार्‌ महो से ढता चलाभारहाया। 
अति ही बोला मीत हम अपनी राम कहानी फिर सनाते रहेगे । पहले 
दस बेचारे दिदरूकेपेरकातोख्यालकरो। हमनेतोचायपीलीदै, तेक्रिनिष्ने 
तो भभी प्रानी तक मयत्सर नहीं हश है । 
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दिवाकर भौ मानौ सोतेमे जाय उदा उममे अपनय पर्‌ टपर 
तो उमम रा हमा टिप करियर उमने महमूम केर निया । त्रट्‌ वोना~ नीता 
भी एमा दनान का तवल्नुफन करना, वाना मेरे माधटहै। तरह याघ्रा यें भपने 
विचार प्रवाहुमेरेमा वतेतारहाकरिउमे यानि फीमुिहीनन्री। 
सुबोध वोना-माई दिन, तुमभागए होतो गर्म साना नो मित जनिदो 1 
सीता जाति-जति शक गरई। गुण्क णदं ते मोनी तो गोया पिः मव 
तक मैने भापको टण्डामौरयेस्वाद व्वानाहीदितापाद्ै। अपि व्यंग्य करनेके 
स्थान पर साफ वातं कथो नदीं करे । दम प्रर वुं क्योतरटैष। 
दविवराकरने सोचा-नोयेल फिर विगड गया। सुयो ङा भवर फिर 
मूड ओंफ हो जावेगा, बिन्तु एवा नही दूजा । 
सुवोध्रने जाती हई नीता कोापम्न्‌ थाप नियाप्रीरवडीदहीमंजीदगी 
से बोला- यह्‌ ठीकदै क्रि तुम्हरे लिद्‌ णायद ह्न दिनों भव्धाननलगा हो, 
लेकिन क्या यह गतत है कि विगत तीन माहौमे जो जोवन हमने जियाद वह्‌ एक 
सामान्य जोवनया? 
नीता ने भषना पला चडति हृष्‌ का~ तो जनाव द्समे मेरा षा दोप } 
भापस्वयंही समयपरघ्यानान षरे तो इनमें मेराक्या दोप। 
समभीतासा करते हए सुबोध बोना- अच्छा दोप मेराही ही नीतू 
लेकिन वया कभी नि तुमसे यह्‌ काया रिः तुम जपने आपको षस प्रकार चदल 
दालोक्गि हमारा जीवन महज एक वोम, बन वर ग्ट जाय। मेरे उ्रेलकाही दोप 
याक्या? कभौ मूक नार्मिन करने का प्राम तुमने किया। 
नीत्त ने जाते जति कदा- शायद मं शुदे यद़्ीरनोर्मलथी1 
दोनो मित्रो ने आपसमें एक दूमरे को देवा मौर फिर नुषचाप अलग 
अलग दिशाभोमे देखने लगे 1 ध 
नीता जौ जसी कारण वश उसकमरेमे लौटकर आर्ईधौ तो दिवाकर 
को ख्याल आया क्रिखाना मभीवैगमेंही दहै । उसने दिफिनि करियर नीताकी 
भोर बढ़ा दिया। भुवोधने जवे यह देखा तो उनने नीतासे कहा- दये भीने 
जाभो। गमे कर लेना भौर भव तुम खाना कया जना पाभोगी । यामा कौ भेजकर 
होटल से खाना मंगवा सो । ॥ 
नीता वोली- शायद आप भव भौ यही चाहतै ह कि विद्ते दिन की 
पुनरावृत्ति) 
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सुत्रोध ण्डे लहे मे दोता- तुम्हें शायद परेशानी हो ? 

मौता का तीवा उत्तर था-मै तो शायद अपने आपको नमल कर्‌ सक 
परन्तु लगत। है आपन तो स्वयं नमल होगे मोरन मुके ही नार्मिल हने देये । 

सुबोध शांत स्वर मे वोला-जंमा तुम चाहो। मूमे तो तुम्हारा 
ख्याल यथा) 

नीता चिना उत्तर दिये तुनक कर चली गई । 


योडा रक कर सुवो भी ्रदर चला गया। आयद समभौते के भामां 
नजर आरहैये। दिवाकरको भ्रपने मनपरसे एक वौभ मा उतरना भनुभव 
हिभा । उसे लगा कि शायद उमका आना सार्थक हमा । 


` भोजन करते समय सुबोध प्रसन्न नजर रा रह्‌ था । नीता भी हीते-हौले 
मूस्करा उठती थी । वार-बार उमका हाथ उस्र कपोल पर चला जताया, जहां 
कु घटे पूवं सुबोध के हिक पुष्प ने अपनी छाप दोडी थी । सुबोध इम चात को 
बहत देरसेनोट कररहायागश्र॑तमे वह बोला- नीत क्या चादा बहुत जोरका 
पडगया 
*# नीताने शगरत पूणे स्वरमे कहा- नदी जी वहंतौ कूलसालगाथा। 
` सुबोध ने अपना दोप स्वीकारते हए कहा नीत मै भावविश मे माकर 
एेसा करवेशाथा, आशाहै तुम इते भृलाने का प्रयास करोगी । 
मीताने शांत वाणी में कहा- सुबोध, भौरत तो हिन्दुस्तान मे पैदा ही 
सलिए्‌ होती है कि वहु सब कुछ भरूलती चली जाय । यहां तक कि वह अपने 
अस्तिन्व को भी भूल जायि वह्‌ क्याथी ? ओर पुरुष हमेला यह याद रेकि 
वह है, उसक। अस्तित्व दै, वही स्वेर्वाहै। मै यह रोपमे नही कहुरही। यह 
एकं हकीकत है कि वह जब तक अपने आपको भूल नही जायेगी । वह अपने आपे 
सर्थिकन होगी, नेक्रिन भूलनेकीक्रियामे, उपेम समभतीहं न जाने कितनी 
सीया, कितने जन्म पार करने होगे । आखिर उक्षका भ्रूलना हर उस पुस्पके साथ 
तो नही हो सकता, जिसे वह अपनाती है) हो सकता है बह इस जन्म मे भिसेमपना 
रही है, वह्‌ उसक्रा वेह पत्य न हो जिस्य उत्ते भाल्पस्ात होना है! उतेतोजन्म 
जन्म यह वोज करनी पटेगी । चाहे भारतमे नारी कितनी ही स्वतत्रहोजाय वह 
अपने भोलेषनसे हेर वार त्रमीजाती दै} फिरभारतदहीक्यौनारीतो सभो स्थानों 
पर पजाह होने के वादभौ माघ्रन्व की मजवुरीके रारण ठगी जायेगी! उते 
जगम-जन्म मे यहं खोज करनो पडेगौ क्रि उसका अभीष्ट पुरप कौनमा। है ? 
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चोडीदैग षक्र एक गद दृष्टि उमने दौनो पृष्पौः पर इनी 
भश्च सेपृह फाडे उसकी वाते सुन रहे य । उमने एक एक ्वपात्ती उनकी 
अालियो ते ओर डालकर उन्हे चेतायाकिखानाभी छाना ह| पिर धक दीर्घ 
स्वाम नेकर अगे उसने का~ कणी कभी उसे अभीष्ट पुम्प ततर {लता टै जयं 
वह किसी भीर का चुनाव क्र चुक्री होती दै1 

इसे सुनकर दोनो मित्र एक साय चौके 1 

उसने धागे कहा- लेकिन यदिवह नारोदैतो खपे सव कुद्य सहत हृषु, 
एक लम्बी प्रतीक्षा करनी पडेगी मोर व्या पता यह क्रिया फिर फिर दृहरती रहे} 
भरवी,र्मैतो दोपौ स्ने परिपणे एक बभूरो नारी हूं तुम मुम श्रुलने क निर कहन हो 
तो शायद मँ बहते कु भूल जाना चहेती हं किन्तु कया करू, मै शायदरेमा न भी 
केरपाड1 नारोकादूमरया स्प विक्तिभीदटै भोपप, द्री, क्रोध भौर मुद्ध 
बेनकर पुष्पम फूट उर्तोहै। मतो यही सममनीहूक्रि शायद नारीन होतीतो 
पुष्प मामे इतना विद्रप भी न ¶नपता} 


फिर वह थक्ती सौ निढाल होकर कृती रीपीडसे लग मई दोनों भित्र 
कु देर तक णाति भोजन करते रहे । फिर सुबो वोला- नीनतू भज भनिजोषूप 
तुम्हारा देषा है । उभने मुरः बहुत प्रभावित किपाहै। भाजकी गहे पीनांसः 
नीत अवत्तकक्टाषौ? 


नीता ने आख वद करिण दुष्‌ ही कह, नीता कटां गी थी हर जगह थो। 
महन उभे अन्वेपक़ नदी ये अर अनापास हो उमे गृष्रसे निकन ष्डा-- 

जिन खोजा तिन पाईयां, महर वानीं षड .. .-ओर दते पूरा क्रिया 
अचानक दिवाकरने हौं वते ङवन डरो, रही किनारे चठ 


नीता भटके उति जाग उकोहोदेमे चौरी 1 सुबोध मुस्कग भर 
धरिया । दिवाक्रर आखिरी निवाला निगन्ति हृष्‌ वोला- नीना नी बरुमने बात कही 
लेकिन वह्‌ मधूरी दै 1 तुम्हारी वाते एङ्तरफा ही रही पुष यदि यह र्हैकिवह 
रवयं नारी मँ आत्मसात होने का उपक्रम करता दतो यह्‌ मलतन होगा, लेकिन 
हारम दूसरे जन्मोकी वात नहीं जानता उपे तौ इमी जीवनम यह्‌ सबं भोगना 
पदता है 1 वह यदि भपनी नारी में विलीन हने की वात नहीं सोच पाता तौ स्वयं 
भे जोवितही कहां है? तुम्हास यह मारोप कि पुरुषः अपने न्वे" मे डूबा इभा दम्भी 
प्राणी दैत यदहं शापद बुम्हारी भूल दहो! ठ्ततेभीतो षने को बहुत कुद बदलना 
चृता दै फिर जोवन्य संथपंकोनभोगने का श्रेयतोपुर्पकोही प्रिलक्तादै मै 
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विदेशो फी वात नही जानना परन्तु अपने देण ङी वात जनताहूंकि यहां यदि 
नासे पृसुपसूपी मणीनकार्दधन है तो पुरूपं खटने धानी मीन । जो भपने पुं 
दिन राते चिमक्ता हुआ प्रतर्मे नष्टदटो जाताङ्ै। फिर हम विदेशोकोभी क्यों 
छोड । मुभे तो सभौ स्थानो पर पुरूपों का सश्निय आधिक्य नेजर्‌ आता है । 
जीता ने शात स्वरमे कहा-यटीतो भापकरादम्भहै। यदिनारीषम 
पमार फे रमत पट पर कटी नहीं है तो क्ेथा हभा, वहतो पुर्पके भरुभगुमें 
ष्याप्त्‌ होकर उसे चला रही टै । 
धुवोध ने बहुत ही धीरे चे कहा- दि, नीतु- यह सथ मँ तुम्हारी वहो 
पे वङ्वाम समभने लगा हूं 1 केवल सहयोगी समकीते की भावना का ही भ््नित्व 
टै । भन्यथा बाकी सव जड़ है, वह्‌ चेतन नही । 
नीता मै उठते उठते कहा- अपने-अपने चिचार ह । अपने-अपने रास्ते टै । 
उमने श्यामा को भुलाकर कहा- ये यतेन ले जाओ । महरी से कहना कि साभको 
भले हीन भाणे । भवतुमं भीजासक्तेहो। 
सुबोध हाथ साफ करते हृष्‌ योला- अच्छा दिव अ योषा बाजारतकहो 
भाऊ । एक पार्टीसे वर्ते कररनो ह+ अभो थोडी देर पहिले उनका टेलीफोन भी 
प्राया था, शरिन्तु उम पर पूरौ याते हो नही सकी थौ । 
दिवाकर अकेला यहां रुकना नही चाहता या । अपनी वार्तां के दौरान 
जते नीता ने अपना परक्तस्पष्टकरदियाथा। वहु योना-यदि हं नहोतौरमे 
भी तुम्हारे साथ चनू'। 
मुत्रोध ने उसका कन्धा धामकूर वड़ो संजीदगो से कहा- नीता से घवरा 
र्दैरो। मुभे दो तैन कितना भोगा दै ओर सचमुच जत्र भरपूर निगाहयो से 
दिवाकर ने सुबोध को देवा तो उमने पाथा किं उमकी आघोंके नीचे काते घेरे साफ 
ननरआरहैये। वहुकरष्ट बोलनसका। सुबोधनेदही फिर कहा- राति कोही 
यै अत्र सव बयान करूगा मेरौ ओरसेणंकानकरना। वुममेरे दिनके आने 
मेवेदागहो भौर यह्‌ कहकर बडी तेजो मे चला गया । 
उमकरे बाद नीता भई ओर सुबोध को वहान पाकर बोगी-क्या चते गए? 
हिवाकरने कष हाभ्सिपार्टीसे बात करनी थी । 
नीता ने केवल अच्छाकटा। 
दिघाकर मौर वह्‌ बहुत देर त भत वटे रहे । दिधाकर क्या बातत फर । 
उशक्री यह्‌ समश्मे नही आ रहा था 1 फिर जम उत्ते ओर वु न सूभ्ातो उसे 
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उचित समभा करि वह्‌ नीताका पत्र वादित करदे । एक भौरतङे चिपु उषे प्रम 
पत्र लौट देना जहा एक भौर अपराध दै, बहा दूसरी मोर पित्र कयं भी । जिसमे 
विवादित नारी कन पत्र रने का तो उसे कतई अधिकार नहीं दै । रसा विचारकर 
उसने पत्र भपनी जेव स निकाला प्रौर नीता के सामन रथ दिया) 


पय देखफर नीता वौ । उने निरीह मादो से दिवाकर मौ देया फिर 
वहं भपने मे सिमती सी बोती- दिवु, मु राह मताभो य पषा करू? यह्‌ 
उच्चारण दिवाकर को वडा मटपरा लगा । इतनी भात्मीयता है यह्‌ कदा गया षा 
करि दिवाकर भचकचा गया । यह परगम्परायतते हट फरथा । भाज तक नीताने 
उसे इस प्रकार से सम्बोधित नही कियाथा। किरभी उपि उत्तरतोदेनादहीषा। 
अपने अन्दर परिवर्ते सासं की उस बटौरा मौर बोला नीता वुर्हं षयाही गया 
है? भ्यातुमसुषीसे उव गीहो या सुवो तुम प्रर अधिक अत्याचार करता दै? 


नीता का थरथराता स्वर केवल इतना ही कह पाया- एसा नही है । 


फिर क्या है? दिवाकर वौला- फिर गयो तुम दोनो मे ह दीवार घडी 
हृद, इस प्रकार का भदपदटा पत्र तुमत क्यो लिषा । सोचौ जरा यदि किसी प्रकार 
यह्‌ प मीताको मिल जाता तो मया होता ? वह्‌ मया सोचत। ? क्या मेरी हरीः 
भरी गृहस्थौ के लिए यह्‌ विगारी सावित न होता} 

नीता मै अपराधिनी के समान सकपकाते हृषु कहा- दिद मैने सव कु 
सोचा था, लेकिन स्थिति वहत ही बदतर्‌ होती जा रही थो । यदि तम्र प्राजभीन 
अति तोणापद हममे ते कई एक ही तुम्हे जिन्दा भिलता। 

यह सुनकर तो दिवाकरङकोसापमामरूघगया। वह्‌ गास नीताकी 
देवता रहा । 

नीता नैं ही फिर का~ मैने केवल उनसे इतना ही एकं बार भातचीत के 
दौरान बहाथा करि आपके मित्र दिवाकर महोदय मुर वद्धे अच्छे लगते है । देविए, वे 
ननशाकरतेहन क्रिस प्रकार का फौशन 1 यह वात आई गई हो गईलेकिन उने 
कही शंका का वीज मो गई भौर मु मे भचानकही परिवतंन हो गया। ओ भपनेको 
सामान्य करने लगी । सभी न्रूगार की वस्तुए भ मशः छोड़ने लगी ॥ कभी 
वुम्दरो थाद भर मुभे श्रतीथीकि तुम कितने अच्छेहो। कदीभीतोप्रेम हो 
देम मुभे नही लगता, पर नही यह मेरी भूल थी । वे अपने मापये, मुममे परि 
वर्तन देखकर स्षिमदते चले गए भौर मुभे तुम्हे चाहने की इच्छा उतनी ही तीव्रतर 
होती गड 1 सुब मेकोईकमी होया वद मुम्से कोडईप्रेम न कर्मद, एसा कही 
भो तो मुभे नहो लगता । परन्तु अपने मे दौ रहे परिवतेन का मे क्या करू ? -वे 
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हे देखते ये भौर जलते ये । अवं कभी फगन के अनुमार जपते की मजा तती 
यद्‌ मुस्करति लेकिन फिर भुङे लगता क्रि उनकी मुस्कान भें तुम मुभ पर इम रहे 
हो । मै फिर वही द्रुमरा जीवन जीने लगती भौर वे वु्प्े जति। 
५ नीता ते लम्बी शवां खीच कर चुप्पी माधली) 

दिवाकर सोच में इर गया । भाविर इन ददी छोटी वातो से जीवनम 
फ्वाहुट इस प्रकार क्यो भर जातीदै? उत स्पष्ट लेग रहाथाकिन इसमे 
नीताकोदौप हैन सबोध का सौर न उक्तका अपना । प्रत्येक में सोई हुई भावनाय 
होतीदै जो समय पाकर वलवती हो उट्ी है । उनका ममय पर शमननहौ 
सके तो परिवार इस उठ रही लपट मे भवश्य नम जायेगा । 


ताते लम्बी स्वांष भर कर कहा क्था सोच रहे हो? मुकं बताओ 
स आविर दस सव का षया परिणाम होमा ? पया धुवी इसी तरद्‌ चूरते रगे ? 

दिवाकरने एक लम्बी श्वास ली भौर धके-यके श्रंदाज मे वोला~ नीतू 
गलतौ तुम्हारी है । तुमह पदि बदलना ही यातो पते सवी से प्रारम्भ करती । 
भेरास्पलोतुमसुबीमं भौ पासकतीथी। 

नीताने एक आह भर कर शहा उन्दँ केण बदलती, उन्होने स्वय 
अपने आपकी बदलने का भारी प्रयत्न किया । चाय दछयोड़ी, शराब छोटी, त्तिगरेट 
षछटोदी, परम्त्‌ जच वे सारी मारी रत्त इतकी कमी मे कराहृते रते तो मेरे श्रदर 
कोनारी कष चनी जाती । ओ स्वयं साकी बनती ओर्‌ उन्हे जबरदस्ती दानढाल 
कर पि्नातौ । कष्ठ दिन श्ुशिया मात्तौ मौर फिर मुक पर भपने की बदलने का, 
पुमहारे अनुरूप ढाल्ने का भूत सदार हो जाता । 


माचिर पसा क्यो होत्ताथा? स्वयं नदी जानती षी । दत एक 
एं मनीय भावना मुकमे ठेठती रहती थी- कि जावर दन्हीकौ एक धालीमे 
खनि साले दिवाकर फिरये वैभेक्योनरी? हीवेसामनं सक्तीहतोवनूं 
भोर फिर अपने को बदलने बैठ जाती । यह हम दोनों मे भोत-यद्ध चल रहाषटै। 
भो बरावरहमदोनोकोषाएजारहादै। 


दिषाकर हतका ष्या उत्तरदे। उमकोष्ो यह अनुप्वहीनहौधारि 
फो किसकी कादगोसे ही प्रभाविष्ठ होकर उसते प्रम करप्षक्तादै जव करि यह्‌ 
पृते हम प्रकार कौ सादगी से नफरत करता रहाहौ 1 उसे एकह निष्कं 
निकालाकियातोये लोग अपनी दस दिघावे की भायनासेज्व जाते याफिर्‌ 
नीताके हृदय में कीं गहरे मे दिवाकर बेटा) हम विकार मात्रमेदहोवेहकोप 
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उठा। यदिदैसाहैतौ भव तक वह्‌ अपने मित्र ओ प्रति अत्याचार करता रहाहै। 
उसे उनके रप्ति से हटना द्रोणा । शायद उत इसके त्तिए्‌ भपनी भव तक भजित 
सम्पूणं सम्पदा की आति भी देनी पड़ जाय ॥ 

छसे विवायेमे वा देव कर नीता बोली- दिव, अद्र लगता द भानी सर 
मेपरजरने वालाहि) 

यह सुनकर ही दिवाकर काप उठा । उमनेनीताकी गांखौमे माक्रातो 
येहा उसे भपने लिए सम्धूणं समर्पेण के भाव दिष्वाई दिए । जिह देवकर वह्‌ भोर 
अधिक सकपक्रा उठा । अप्र क्या करे वहु । वह्‌ उततोजना में उडकर टहलने लगा । 


नीता उका इस श्रफार टहलना देखकर बोली तुम वत पुन भर र 
हो । कहते कुद नही । उसने दिवाकर का हाथ पकड लिया मौर भपने ही सोफे 
प्रर उपे बिढा लिया । यह सव इतनी तेजी के साय हुआ कि दिवाकर कुं करभी 
न सका। बहु केवल कोपं कर रह्‌ गया । उक्करे मये पर पसीनेकी बृन्दे मलक 
आई । नीता को परता नही जान कंथा सूषा कि उसने भपना सर दिवाकर के कथे 
मे लगा दिया नीर फिर धीरे धरे सु्रक उठी । सुवक्ते सुवरफते ही कने लगी- 
तुम... मेरी... हरी... भरी गृहस्यौमे जेषं भु? दिवाकर क्या कटै! 
उसके सर पर दाथ फिराता रहा । वर एक दम मभीनके समान जड था, केवल 
हाथ भर चलरहाथा॥ यदि उमके शरीर या मनमें कही कोई बेतनाथीतो 
इतनी हौ कि यह जोुदहो रहा दै, गृलत हो रहा है परन्तु उसमे इतन चेतना 
नही थोक बह यासे परेद्टजाय। 

तभी नीता बोली- (उसके सुककने के उ्वारमे स्थिरता भागी षी) 
मै तुम्हारे जीवन में गीता वन कर पहले कथो नही प्राह । काश, भोर उसनेएक 
लम्बी श्वास खीची। 

गीताकेनामते ही चमत्कार किया । दिवाकरकोजैे प्रगाराच्ुं गया 
हो ॥ वहे तडपकर उढा भौर एक भोर खडा दो गया, फिर कद कर ढ निवाहों ते नीता 
को पूरकर बोला-नीता होश मे आओ । तुम मेरे मित्र की पि हो । भाविरनतो 
वुम्दे मौर न मुके यह्‌ शोभा देता हे) सुबोध को सम्दालना तुम्हा फे दै} 

नीत्त ने बडी निरीह निगाहो से उपे देवा जैमे वह उनसे क्षमा माग र्दी 
डौ ओर फिर वह्‌ ूमाईन रोकूषाने के कारण अदर शयन कक्षमे भाग गई ॥ 

बाहर वैरे दिवाकर को वस नीता की सुवक्रिया हो सुबक्िया अपने च।रो 
भर चिद्रती सुनाई षडरदी धी) 
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संध्या के लगभग सुबोध लोटा । ग्रधेरा हो चुका था, लेकिन डादरद्खरूम 
मे अभी रोशनी नदी कौ गई थी1 उक्र हूदयमे शंका ने सर उठाया पर धह वही थम 
भथा । उत्ते दिवाकर पर विश्वास था । वह्‌ हर परिस्थिति मे उपे परख कर देष 
चुकाथाकिवह्‌ खरा कंचनहै। 


उसने इदन्न सूममे भाकर आहिस्तेसे रोशनीकीतौ दिवाकर मनो 
सोति पे जागा । 


सुबोध ने देवा कि इद्ध ल्ममे दिवाकर एकाकी ्रधेरेमेदधत को 
धुर रहा था उसने नौताके लिए पृष्धातो दिवाक्रने वैडसू्मकीओरश्शाराक्रर 
दिया । सुबोध विना एक भी शब्द बोले वैडलूम मे चसा गया रोणनी कौतो देषा 
नीतारोति रोतिसोगर्हहै 1 तकिएका एक भाग अगमत भीमा हूमाहै। ब 
बहुत ही हल्के कदमो से माहुर आ गया । 

दिवाकर कौ ओर देख कर सुबोध बोला- वक दिव ग पिद्ने कई नदीनो 
से यही भोगरहाहु। क्या करू सममे नही आता। 


दिवाकर ने एक लम्बी सामली । दोनो मिव एक दूमरेको काफी देर 
तक आपस मे उलभ निगारो से धूर्ते रहे । फिर एके निश्चय प्ताकेर दिवाकर 
उठा । वैडल्म के बाहूरसेही वह बोला नौताओी- नीताजी। नीताने एकर 
करबट बदलो । फिर आखों पर रोशनी पडे से भां खोक दी । बाहर सुबोध 
कौ आया जान तेजी से उठी भौर बिना वोतेहीतेमौ से गुमलर्मे नली गई । 


नीता के जगाने के वादे दिवाकर बोना- मुवो, मै मारी स्थिति ति वानरः 
हीही चुकाहं। भरद मुके चलने कौञन्नादो। जोभीवनया दने उपलन्ध 
होमी र्भ उसी ते वलाजाऊगा। 
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सुबोध म वीक कर कहा- भथा क्हतैहो १ अभौ चते जभ 
मृ इस प्रकार मधर मे चटक्न छोडकर! वहं कुं देर चुप रहा भीर फिद् वीता 
हदव तुम मेर साय मारं कव तक्‌ रह्‌ सकि? 


द्विकाकर उमके छातुर कण्ठ करो सुनकर सकपका गया । आोग्विर पहु वेषा 
करे ? उसको यां रहना नीता को मीर खथिक अव्यवस्थित कर दमा हामि 
सबोध मधित नामे दौ जेरा 1 किर उसकी भीतो अपनी मिम्मेदारिम है 


उत चूप देखकर सुवौधं वोना~ दिद ठीक है चले जाना? गरत्रिवानी 
गाडी दी भब दुमद पितेगी । तव तक तो यहा वैठो ) हम कुच तो द्म सममथ 
पर मोर्चे! आखिर कोदतो हल हणा 

नीतागुमलसे ताजा होकर शईषी। उमरे चेहरे पर तानगी फी चक 
भिद्यमान यो} उसने सूबोठ की मोर भुखातिव होकर पा क्या ख का प्रषेध 
करू ) श्यामा को हो साक भनिको मना कर दिप है, महर भी नही प्रयि ) 

यह उन दोनौकानियमचा कि रविवारके दिन दोनों नौकर कोवे 
मवकाणदेतेये भौर उस दित यारो नीवा स्वपे खाना तैयार करतीथीमा 
लिदल से मगाया जाताधा) किन्तु विगत माहीं से उनमे जौ तनाव भा मर्या चा, 
मके कारण दोनों नौकरी को सुदोध रचिवारको भी रोक राथा 1 भान नीता 


व भढ बदल अमिके कारण उन दीरनोकोषद्‌ मह्‌ भाद रविदार काभाधा 
भवेकाण सिर्न पायया) 


नीता कौ वात सुनकर सुबोध ने दिवाकरकी ओर ताक { दिवाकर नै 
कहा सुचोध मतो खाना खाऊगा महौ । अभी मभौ कु षंटे पिनि ही खाया टै। 

वृषे ने भौ यही उत्तर दिषा, भरु बह नीतासे पह नान शूला 
श्वह्‌ भी षयिमी या न्दी । 

नीता ने वास्तविक मुस्कान के साय कहा जैसा दोनी श्रीमान्‌ बहि। म 
तो ट्क्म की गुनामहूं। 

यदि पह बात उमरे मुस्कस करन कदी हौती तो भायद फिर सते तनाव 
पैदा हे जाता । सुबोध ने यह सुना तो पस्करा दिया मोर कोला मीच ज्या वुम्ह्यय 
पेट हदि पेट के भरि रहनेसेहो भरा सहे । 

मीना ने फिर मुस्क कर उत्तर दिया~ नहीं यह्‌ तो मदी कट्ती, परन्तु 
भी भूख तौ ममक ती दै) एक सायीको सगे तो दूसरे कौभो तम अत्ति) 

दोनो साधी मुर्करा पडे 1 


3४ {2 श्रुमातो.सलीन 


दूरसे बही हल्की रेनौफोन को घंट की आवाज आ रहौ थौ। नौताने 
उमे सुना तो वह्‌ बोली जाघ्ये आपका टेलीफोन आपको पुकार रहा है 1 

सुबोध चला सथा । नोता दिवाकर को ओर एष प्रश्न सूचक चितवन 
यल कर चली गई] 

सुवौध वही से ¶्व्डए रहा द- नोलू -.नतू यह्‌ बुम्हरद सटेव्ये, दु 
चुलारहीरहै। 

यह्‌ आवाज नीता तक पहुंचना मुश्किल धा । वह्‌ अन्दरके कमरे मेथी 
ओर्‌ ओफिम काफी दरूरथा । दिवाक्रने ही नीता को वृलाना उचित समभा। वह 
भेदर पहंचा तौ देखा कि नीता श्रुयार मेज के सामने वेले है । उस्ने इस समय 
पेटीकोट व ब्लाउज ही पर्न रखा धा इष अचस्था मे वह उसके नजदीक नही जानो 
चाहता था । उसने पीष्ध दरने शा उपक्रम किमा तब तक शीशेमे नीता उत्ते 
देख चुकी थी { रिवाल्विग चेयर को घुमाकर उमनेपूद्धा- “कहिए” यह किए , 
बहत ही अदाके साथ कहा गया था। दिवाकर सकपका उठा । जल्दी से बोला 


सुम्हाराफोन भाया ह । भौर बडी तेजी से मृडकर चला प्राया । नीतताकी हषी 
रजत घण्टिका सी द्वित पड़ी ! 


नीता फोन अटेण्ड करके भाई तौ चहक रहौ थी । मुबोध से बोली- पदि 
भप लोग फीलन करे तोरम सेट णोमे भिसेज घोप के साथ चली जाऊ । मुवोध 
ने हंसकर कहा- ग आपको भना दू । मेरोतो कुणी का ठिकाना नही टै भप 
खुश होकर भाज कमसेक्रमशोमे जनेकीपूदरदीरै। 


गीता कैः चेहरे पर यह सुनकर विषाद कौ एक दल्कौ सहर पल भर कौ 
भाई पर फिर वह्‌ मुष्करा कर वोली- चलिट्‌ भापको सुशीतो हई भौर बहतेनी 
से अपने शगार क्क्षमे चली गई । 


भुग्रोध नै एक लम्ब्री सास्र खीच कर कहा- वलौ वला टली । इसका 
पता नही चतता कि यहं कव पल्मे तोला ओर पलमे मणा जाय) 

दिवाकरने भी निवृत्तिको सांस खोच कर क्हा~ चलो कस प्रतरते 
तुम कृं कह तो सकोगे 1 वरना नीता फे रहते दए यह्‌ सम्भव ही नदी या } 


सुबोधं बोला-~ भरे नही, म इम स्थिति पर पहिलेदी विवार करचृशा 
भः हेमदहीयहांमै शोका बहाना करकैः चलते । 


ओर नीता सायजनेको कंडूती तो- दिवाक्रर ने एका प्रकट की) 
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पिरिजो हतास दै जि फर) युचौध भे उत्तामर्नीटस्हवा। 
शायद यह नीता कै परिवर्तन फो वरिणमपा। 
नीत्त जवे सजय कर निकसौ तवं पुरानी मादव के सनुघ्ार दिपटोष 
थी। चुस्त ह्लीरतसेन व्नाउज, भ्कीते साल रकी कजीवरम्‌ की साङ़, इमी 
समवै बूते भौरयेकमयका मैय कलर भी यही} गुवोध उपे देखकर फठ्‌ 
उठा मोर्‌ श्रनायाम दरी उसके गुह्‌ से निका दाह्‌। 
मीता एकं भ्त चितवन डालकर मस्त चाभसै चती गई । दिवाकर 
पत तरे तोला मोर पनम मागा सुन्दरी कौ जाता देता रहा भौर अयानर ही 
कट उदा + 
वोचे ग्‌ कयामत यन के 
यत्ता नही कितने भव फनादहगि। 
सुरोध ने दिवाकर को एसे देखा जँ वह दिी भपरिवित कौ दैव 
रहा हो! उपने बहत दिनी बाद यह येद उक मुहमे मनाया! वह्‌ कतिजमे 
भौ अक्यर मुधोध ओर नीता रो माय-साय देकर दमे पद्म कतताषी। 
तत्रव बदर विचक्मा कर कडताया। आजर्जँसे वह्‌ दही विध गयादौ, षम 
प्रकार क्हुरहाथा) 
वे दोनो वहत दैर तक चुषचाप बैठे दहे । सोकते ददे कणा करट भर॑ते 
दिवाकरे ही वातत प्रारम्भ करे के लिए पूा- अच्छा मुरी यह वताभोकि तुमने 
मुम प्क्योनशरी तिचे? ओ घ हाहौ रहा या, उक्तम पं मयगत कमे हेता 
यदि यहन अक्तो) 
वह नौताके पव की वत्त साफःदुपा यया! 
मुवो उत्ते निरोहता पूवक देखता रहा } उसवै कुच कहा वही बह 
उश भौर एक भोर री टोकरी उव लाया फिर ठते फर्श प्रर उलट दिय।। 
दिनकरे देषा कि वहा पटे हृद्‌ पत्रो के अनगिनतत दुकषो काडेरलय गयाहै)। 
उसे भमभनेमें देर लगी कि वह्‌ परिस्थिति पर पत्र निसे जते रहैहैदिन्टुवे 
मन सिपरति ङे ठीक न रहम कै कारण डालि मजा सके वरन फटे नते रहे। 
सुगरोध ने दिवाकर की भावोमे भाक कर कटा देख चिथा। 
दिवाकर वहत दर तक उक्त ढेर को धरता रहम फिर समे णव्दी 
वोन मुरी क्या बुरह मुक पर विश्वास नही था करि तुम्हारे यलते मै गलत पत्र 
को भी एकर वुम्हुररे कय न अत्ता या सुमतते कट कर मलम हो जाता 1 


३६ 0 भुःमारी सलोब 


भुबोध ने वहू ही भेद स्वर में कहा, जसे इतना सब वोघने क लिए वहं 
साहस जुदा रहा हो, मैन यह तो नदी कहा 1 

दिवाकर ने बातत आमे बडाई फिर क्या बात थी कि तुमने मु दो पक्ति 
भी दल्तिख कर भेजी) 


सु्ोध ने जमीन की मोर पाक्ते हए कडा म तुम्हं कंसे लिखता 1 जब 
स्वयं अपने परही विश्वानहीनताकी दशामे घ, तव क्या यह्‌ बावष्यक नही था 
किमे तुम पर भी भ्रिश्वासन करता। दद्रू, तुम षया जानौर्मै इन तीन माहोमे 
धया क्या भोगता रहा हूं । वीस वार तुम पर भी अविश्वाम हज । नीता परभी 
भ भानाहट आई, हर वार परन्तु तुमलोगो ते र्या कर्ते के अतिरिक्त भौर कु 
नकर सका। भपनेमेंही धुष्ता रहा1 बीसो पत्रोमे तुम्हे लिंखाकि नीता 
पुम्हायी धरोहर दै, नीता तुम्हारी है, भ्राकरर सम्भाललो पर इतना साहमनथा 
करि उन पत्रोंकोतुम्द्‌ पोस्ट कर देता, आपफ्टरभाल र्मे तुम्हे जानक्ताया। फिर 
प्रष्न केवल नीता, मेरा अथा तुम्डरारानथा। एक भौर अनजान जीवन भी इम 
दुख.द प्रकरण से जुड़ा हृभा धा। 

वह फ देर त्कतो चुप रहा ओर दिवाकरकोदेखता ग्हा। फिर 
घोला- भौर वहु जीवन था गीताका। 


दिवाकर ने अनुभवे किया कि मूवोधने गीताको नाम क्रिस आदर भीर्‌ 
सम्मानके साय लिया । दिवाकर ने हो पूछा षयोकरि सुबोध तौ एकदम दम 
साध चुप्पी लंगा गथाथा-सुबी किरभी तुम मुभे क्सीन किसी प्रकारका 
देणारा मरतो कर सकते धे । फिर दस स्थिति तक पटूवने ते पूवं कृ न कृतो 
पुटे करना ही चाहिए था। 


सुबोध की भावो मे पीडा उतर भ्रु! वह बोला- दिन कहना भासान्‌ 
होता, करना नही । म नीताके लिए इन दिनो तुम्ही जी रहा था, लेकिन जव 
वमे तुम्हें जीने का प्रयासि करतातो नीता मुभे जीने का प्रयास करती भोर इस 
कणमकएमे हम एक दूसरे कोही नरी जी पके ! बच लगता है इष पंघर्पयेया 
तोर्ग हार गाह सा नीता, कौन कहे ? एक नम्दी श्वास लेकर वहु चुपदहो गया॥ 


दिवाकर भी कुन कह सका ॥ 


एक लम्बी चृप के वाद दिवाकर ही वोला- सुरी, मव लगता है, मुभे तुम 
भो के लिए, तुम्र सोमो को जीना होगा । नीता तुम्हारी रहै यर्म हुमेणा 


्रुभारी सलीग र ३७ 


प्राय देनै तते पव, यदि ~ ठब्रादहोतोनने का 
था~ “धु ताकी व, च कर रणता बहब्ृतही गयुक गीथा (ॐ 
१२ श्रायद उभ उत चम मेही 
धुगोष बोला \ कीक कत यह प्रुत कही 
की वात कु वपकेकेर्‌ दिवाकरौ 
क्या दुष्टे बहती ? 


पष्ती हे, प्टतोगने बेटीण्हा,या गजेन 
चाहतः ह य्हेभी मैने गेही कड्‌}, परन्तु ष्य] क्प दितिषा वारवारयही 
कहता हैष अव तुम नीता के योग्य गेही र ता वुम्हारी दतो केप 
करती हो उत्क भवमा वद तो क्थ भनोताक यग क्रमेके 
नेए्‌, दिवाक कात्या णनेही टन मभिनय भी ही, परन्तु 
मैने श्या। नीता न प बदलना भारम्भ कर्‌ हिया। भिर मुम 
अविश्व पनष्त।, परन्तु मैने भने को ही गादौ भोरिसी 
कोततौ नेही। 
ही दुमे चु दम स्पष्ट शन्दो मेनीता सेह कठदेते 
करतुम षाह दष्रिकी मादते परान्द कयो, ष्ट्रे भवे नही कः क्ता, प्रु 
पमे प्रारम्भे ही ही करम रोधी, श ठी नीता दिकाकर 
की भोर सकन जाथ । इषी6ि ते जीतने $ मीने का भयास 
करते रहे। 
ठीक कटेते ह दि भायद यही कति रहीहे ॥ 
मी तुमने ने अन्दर नाञ्र लिया पमेभीनेका 
शायदही श्र वेठेतो अपनी इसपर से पेशो धी। उण सामने 
दिवाकर गेक्शेकेस्पर ग विम्हयरा देषा 
भिवन होत, ई कर बनकर आता वेहू अपनी. 
अवे क] रा जती ही, ले चर तुममे हीच वुमनीतासे 
गेही कहो £ से भवभोत ये ओर परि हद्जाक्रिज्यौं ज्योतुमस्पे 
जीतना चाहते ग्‌ वेहेए्क सामान्य दिवाकर तेषरे दैवत गह भौर तिशचिष्ट दिवाकर 
को जीती ती गई! 


एक उती षी विगाह उसने 
था बात जरौ रखते 


तरह वौष्रना उठे । मुभे पत्र न लिखना भी पे सजानदेनेके समानं मान कर 
भी द्रुम सत्रादेने को प्रयत्न अपने सृप्तमनसे करते रहे। नीतानकभीदुमये 
मेवफा रही है मौरन रहेगी ही ॥ परन्तु यदि वुमन उसके धावी का, उसकी असामान्य 
भावनाओं का सही निराकरण मे क्रिया तो फिर शायद नीता पुम्हारे साय साथमेरे 
भौर गीता ्तिएु भी सरददं बनजाय। 

दि, तुम जौ कह रहै हौ वह अक्षरशः सही होगा, किन्तु अव मेरे वतका 
रोगनहींहै। ओ इस मजं कोभवला इनान मममत हं । फएिरमेरी भी तो भाव- 
नाएु है। मै यह महसूम करने लगा हं किरम नीके हारा प्रदत्त जीवन जी रहा ह । 


सुवी ममभःसे काम लो, भाई । एमा कु नही है। यह भावनाभोका 
ज्वार कु दिनों का ह) जव तेक तुम्हे जोडने वाला एक भौर प्राणीन बा जये 
तमे तकका। फिर सव उफनते दूध का उफान पानी के छीरे पडुने जैसा शांत 
ही जायेगा । 

दिव्रीकर ओर सबोध ने एक साथ एक लम्बा श्वांस अपने सीनों मे भरा 
फिर णनः शर्म॑. श्राली कर दिया 1 एकं मौन दोनो के मध्य उतर आया था) 

दोनौ मौन कुद देर तक वे रहै फिर दिवाकर ही लम्बी सांस खीचकर 
योना- भच्छ सवी तुम कृष्न कर सकते तो मुभे ही कुद करना पदेगा । शायद 
मँ भने मिशन में मफल भी हो जाऊ । पर तुम इतन! तो आश्वासन भूरे दोगे कि 
भव भविष्य में अधिकाधिक गेमेल बने रोगे । स्थिति कंसीभी हो, पुमे प्रति 
मप्ताह सूचितं करने रहोगे। भद्र यद्‌ ददं तुम्हारा अपना ही नहीमेराभी 
हो गरधादै। 

सुबोध निरीहं मांखों से उतत देवता रहा कहं बु न सका । नही बोनोये 
तो यह भार दृल्का कसे होगा 1 दिवाकर नै शात मानिक वाणीमेक्हा। 

सुबोध ते एक दीषं श्वान लेकर कहा दिव मुकेष्यापता था किदतुम 
भीष््मभ्रागमें कूद पडोगे । बहूतदुखी हू, वुम्दे इम परिप्यिति मे पंचा कर । 


दिवाकर ने उसके कन्ये पर हाय रधर कर बहा- सुची । बावे हो। ज 
दुम्री होगा, तुम्हारा दुख वेटा कर । यह तुमने कैसे कह दिया । मुके विण्वाम 
दिनामो सवी, तुम मौर अधिक अव अपने को नही सताने । फिर धीरे धीरे मपे 
को यदनो । शायद नीता यही चाहनी हो ओर फिर यह सव जयन का विशेष भता 
भीतो नहीं रते । इनि द्युटारा से सक्ते होतोष्याहीयुन्दरष्ौ 1 परन्तु 
दिवाङृर अपने अन्तिम भन्दों फेः सश्वनेपन मे भ्बय ही हित उदा) 


करआारी सतीव © ३६ 


सुवोध मे आं उारर देखा भौर जते माण्यामन दे दाहो. मषा 
तुम चोप पसादीषहोषा) 


क्रिर दोनो सायौ षुष्डो गए + 


एक अन्तरान के बाद युदोध उलन टृए दोना- सभौ चय कना दू । 
परन्तु उमने अपनी मसती तुरन्त पकड तौ बोलना पर तुमतो चाय पीते नही! 


दिवाकर ने तुरन्त एर फमला कर अला भरे शुची यना दानो यार। 
भै अव भाजसे द्रौ भपने को वदन वू । शद पही एक दनान है जिग्ेर्मनीत 
कौ अपनी भोरमे, विशिष्ट दिवाकर क्ती भोरमे मोड रवू' + फिर रेस सिन्य 
जौवनसेभीश्या? जोद्रूमरोमेः जीवनम विपधोलदै। 


सुषोध पट्‌ यूनकरः प्रस्तर धरतिमा सा दना खष्म रह गण । किर धुटती 
मी भावा मे बोला, जसे कोई उत्का गने! दया रहा ह~ दिव वम प्ण कठ रहै 
हौ 1 मपा हमारे चिएु तुमने आम्र तक सवित्तश्रियाहै, उनेनष्टकर दौगे। 
मेही यहे मरे कंते सहन रूर सक्ताटट। 


सुवो, भावुक बनने से काम न चतम} भव मुके यहेस्पष्ट नज षारदा 
है धिः दमके अलावा शायद फो चारा नही दै) चलो, उडो बनामो सौर यदितुम 
नेह मनतिहोतोर्यैही बनाकर लाऊ॥ 

दिद्रूष्हनरोगा) 

क्यानहोगा? तूममूभे पहाहो तो रेतकर तेह । सभी स्थानों 
पर वही । 

इम मूनकर पुवोध फो समा कि शायद चहं उसे उक्र दृढ निश्वयतते 
डिगाने मकेगा । वह्‌ कन्ध सिकोह कर वैठ मपा) 

दिवाकर ने साहस वधते दए कहा- सुची, मित्रता कै लिए यदि सिदधा्तौ 
कोहत्याभीहोजणितो कों दात वहीं) म मित्रता निभाना पक्तन्दक्रष्भा 1 यहु 
बलिदान नी है रे» स्वाथ सिद्धिद 1 शायद इम ओढी हई फलीनतासे उतर रहा 
होऊ \ पह भवर भर खोजा हौ । किर गोता बडी प्रसन्न हयी । उठो मित्र पले) 


भादी कदमो से सुबोध मोई घर की मोर्‌ चला, सथ मं दिवाकर केषर 
त्क उ रटे थे, जैसे उसने कोई गह जीन निया हो । 


चोय पोनेके बाद, दोनो भिर थोड़ा मा पुस्करे । एक की सृस्कानभे 
हारका विपादयातो एक की मुस्कान विजयमे चि्तरहीधो) 


१० कुमारो सलीब 


नोताञ गयी 1 

दिवाकरजनेकोर्तपरीमेथा। 

विदा तेते हूए, दोनो कै चेहरी पर मृदुं विषाद युक्त मृस्काम चेल रहौ थौ । 
गाडोमे चद़ते प्षमयभी दिवाकरने सुबोध फो फिर स्मरण दिलाया सुतव्री, प्रति 
सप्ताह पत्र डालते रहना ओर मँ भ्रपने परिवतित रूप मे प्रति माह आता ही रटूंगा। 


प्रतः फाल दिवाकर गीता कमे जयाने के लिश षर खटखटा रहा था 4 


५ 


दिवाकर चण्डीगढसि ज्र भायासेधा। तवते गीता केलिए एके अनवूभ 
पहेली वनकरर रह गणा धा । धह्‌ समम नदी पाती क्रि उममे इतने परिवतंन किंस 
प्रकार हौ गणु । जब तव वह्‌ चाय फा आदेश देता रहता है यही तक मही वह्‌ 
निगरेट पू कता रहता ओर फिर ष्टो छंमता रहता है । घर देरसे भाना अव 
उमका नित्य का कावंहो गया दहै । हार पर प्रतीक्षा केरना अव्र गौताने छोड दिया। 
जव भी दिवाकर देर से भाता तौ शराव की गन्ध विचेता हुमा भत्ता । गीता 
पिच्चले दिनो रातो रोती रहती टै । अव तो उसके आसू सख गए ¶ वह पढ़ी लिष्ठी 
रमणी दै, वी °एड° प्रशिक्षण मे उरने मनोव्रिनान का अध्ययन क्रिया था, परन्तु 
दिवाकर के परिवर्तन का विश्लेपण किसी भी प्रकारसे नही कर पायी, कि इसकी 
तह मेक्याहै ? हालाकि उसके समभने मे देर नही लगीथी किस परिवर्तनका 
मूल कही चण्डीगढ मे सुबोध-नीता के ध्हादै, तेकिन वहै कया? सफ मूलमे 
वह्‌ अभी नही पहुंची थी ! दिवाकर को रु गतता की ओर गलत हो गयाहो एसा 
भी नही था। बहु उत्तरी गहराई से उसे प्रेम करता था. परन्तु उहिते की तरह उनके 
प्यारमें गर्मी कामभावथा, जते इस गर्भी कोसी मुद्र रहस्यमय भय ने सों 
लिया हो । इततके अभिरिक्त उममे एक ओौर भी परिवर्तन आया था भौर वह यहेकि 
वह्‌ गीता को अधिकाधिक सजाधना देखना चाहने लगा है मौर यहु जिद जव तक 
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चेलेती गलन तेव त्म उमरे अनुन्पे व्हद्यगाभ्ने श्ेते। क्रि भध 
नाधोनेव्टेऊमे पष्टोन्ेटा जा देता गता, भिगररेट शकता रहता) 


गीता अन नेये चाने थी ववि दिषानेर ओर सोमौ कीतर 

न ्यसनो का " वठयदिक्भी कभी कहूतो १ वह्‌ पुरी 
ग की गरज । अः दिः ने इनक तल कर प्रपोग भरना प्रारम्भ 
कर दिया ग इसे ने 7 सेद मान कर व्वीकारकर्‌ नियाषा 


लेश्रिन वहे शराव क्याकरे भिये उमकी सनातनी स्कारकी भात्मा स्वीकार 
यी) 


(4 काप्ररमेदेन मे भान। भी उमे खतताया। वै नेए स्थाने षर 


आ येष केली ध्तीरहतीयी) कहां जाय किमे णान वेढे । कई 
भार दिवाकर भी,रूठ ग्ट परन्तु क्न हके अतनिरित क़घन 
करता । कृशन कायदा भ करन तो क गौ दिनिदटीः रहकर 
परेन जाता) 
दम नण भवना मे उमक र्यानान्तणे मोशन केल्पभे क 
टो मे चच ह भे तकर बह. स्यान पर्‌ इषलिए नही 
भाषाया री धिना गी थी । चट यट रोचता याकि दित्ती ङे 
भधिके हूर गि मो ने 5 मे अध्यापि भम्बालाजाक्र्‌ 
नते ओर हरहौ जाता} प्रटने भः उमकी मा चण मे सेवारत षी, तव बह 
दित्नीकी गोर म्बातेकी भोर अधिक जानाः ताथा । उसकी मा नेसेवा 
के अन्तिम क अमोशनेक शवातिर अच्छी. 7-जमाई नोकरी 
कोद्य मे ना अङ्डाज याथा दे पणासनिक ष्देलेनेकी 
कट लालसा थी वे थी वहम) वेनेथा॥ दसरेवेष्स शरा्ेट 
निभ की प्रिसीषः श्मलिषए्‌ भाड्‌ थीकि यद उनके रिटापरमेन्ट के 
समयमे भौर भधिकरनृद्धि य । पर मवे मैनेणमेन्ट करो ठु एकञन्य 
हिवा क्म वतन मिलर्हो थी। अतः वदे इन्दे हटाने पेगक्शकर र्हा 
धा दिवाकरने बानाजानेको निर्णेयदो बातो के चियाया + 
पहला यह क्रि मा $िरायनमेन्ट चण्डीगढ वेपनः पतन्द 
करे दषरा य किव जय दते षदः प्‌ स्वान परर च््ने लरगो 
की चर्चाः का ही शडग, किः भौर नेजदौक ष्ट 
जायेगा ॥। 


अम्याना मे अधिक स्लिम मे मुननानप्डा। गो दोरक लोषप्हूतेतते 
उत जानते ये उन्होने एक दी धार आफएचयं प्रमद क्रा, वु मुरंकराये भर भौर 
ममभीता कर लिया गवा । यह्‌ ममम स्रकतिदम प्रकारके शौक गोकर नही 
अनिवार्यताण्‌ है| 

नेरिन गौतताको म स्थान पर अपने आपवो एदन्म्ट कग्नैमेद्डीक्टि- 
नाका मामना करना पडरहाथा।ष्ठकतो श्िवङ्र भरा परिवनिति होना हज 
सूप ओौरदूगराकोढमे खनि अनजान पटोलिका नाय। 


चदे भज भो रमो मे जनतो भूननो कामकरर्ही यी भोर भपने 
धाण्ब्ध क! कोमग्हीथी कि वद्‌ उमे साथ कमा िनवाहकरर्हादै। मोचकीथौ 
ियि आज दिवाकर जल्दीभा गप तो वहे दो दूक उत्तर मभेमी कि भाविर वह्‌ 
चाटता याह? वद दूष प्रकार षयो बदन रहाट? वह्‌ इममे अपनी हार समभ 
रही भी कि उममेकही कोट कमी है जिमके कान्ण दिवाकर अपने को भूलनेक्ा 
प्रयास कररहाहै लैङ्गिन यह ष्टम निगोही नीद का क्या करे जो उगके अनेके ममय 
तिपू भुलादेती दै । वौमों आवाजो कगे बाद वह्‌ उठो ओर अदे निद्रावन्थाः में 
ही द्वित्राकरकौ मि पूरी करतो । 


आजे भौर दिनोकी अपेक्ना दिवाकर जन्दीआ गया । मारईददिन रते 
समय वह्‌ गुनगुनत्तिभीजार्हाथा। 


दोघूटे परिनादेदटेसाक्नी, 

पता नही इम पलक, 

यह्‌ रहेवाकोयान वकी) 

इन दिनो वह पुराने तरीक मे नही पुक्ारता था, परन्तु आन वहे श्रायद 

वेद नुग धा, उमे उमी तजे म आवाज दी, श्रीमद्मागवतपीता क्या हाजिरदहै? 
गोता नै जय यह सुनाततो उमे अपने कानी पर विश्वाप्तन दभा किये पहले वाति 
दिवाकर फिर कहा सेजीउे। वह शशी से दोडती हुई व॑हर भाईसामानकी 
उने हायमेष्टीन कर एके ओर दाला ओर उमसे लिपट गु, फिर अपने आप शमं 
से गढ गई जँमे नई दुन्हिनि ने अपने प्रियतम मे आनिमन वद्ध होते ममय विभौ भौर 
को उत देखते पाकर देख लिणा हो । वह मूस्कगती टूर अन्दर भाग गई । 


दिवाकर ' दस गुणी कौदेपकरखृणनहो मङ्गा । उसके हश्यमे एक 
शूल सा चूभगया। वह ओके निष्‌ अपनी खुणिमो का ग्ताचोटर्हादै। एक 
भह उसके शीते में फैलकर टोो ॐ राह बिखर गई} उगकरे मुख पर फला हभा 
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आहृकाद जसे वुखःसागया। वह्‌ ्पीडासे तिलभिनाता हुमा अन्दर आया} जव 
गीता ने उमे किर वृर वु क्रया कतो वह्‌ समभन मकरी कि मभी अभीजो 
दिकाकरयेवेकौनये ओर मवकौनर? 


भीता कै चेहरे पर जव दिवाकर रे वृमाती मूस्वयन देष तो ठगने सम्दनना 
उवित्त सम्भा । वह वीला~ भरे ड़ घडी मेय पह गेयादैवरहीहौ क्या 
मास भूमे कु पीन कोन मिलेगा । 

गीता सोते से जागी-~ योह क्षमा करिये मुशवे श्रुत हद! 

्जाप्रो शेमा किया एक नेए अन्डाज मे दिवाकर ने कटा । 

उमके इस कहने के अन्दाज नै जाती जाती सोता को मुदकर देखने के लिए 
मभतुर कर दिवः । बह सोच रही धी कि भकिर कणा वह कों फलम देख रही 
जिमक दृश्य पलपन वदल रहे हो । उमकी माघो चे उनम दुजाभयभीषा ङि 
कही वहु फिर दमप्रिय दृश्यकौोखमोनकैछे। 


गीता को श्रषनी मोर देषा पाकर. सम्हनता हा दिवाकर एके णरार्ठं 
पूणे मुस्कान के माथ अपनी एक आंच दवा गया) 
गीता भह देख करज दृप्य बरकरार दै एक पुलकमेभर ठी) 


घरमे मानो समयक कंदते चुटी सुशी का आगमन हृमाहौ ओरभव 
उसका भक्त दास धरकौ चाहर दोवादी का कोना तेना चाद्ता दही । वह्‌ एमन 
माघर भवर धर तगरहा धा) 


रतकौ कोते समय बादिर यीत्तापुद्धहीर्वटो- व्याये मष मे कृच 
पूषन की गृस्ताप्रीकरू ? 

दिवाकरकोमानोंसपनेयूषलिया) उसे भयलगा कि जम वह्‌ नीताका 
रहस्य जानना चाहेमौ । ह्‌ मीत फो मुख दुकुर.टुकर देखत रहा । कोई उत्तर न 
दे षका) 


मत्ता उमक्ती चृष्पी का भ्र नमति ट्‌ बोली क्या अप मृे नही 
जाना चाहने? 


दिवाकर को मजबूर म उत्तर देना पहा~ पुष्टो कते मेर तुभे दण ही 
क्यादैटे 


मापका वदते मुभसे कृच दुताहो या नही, परन्तु अतो बहत कृ 
युपा यादारदुषरहेहै? 


४४ (2) कुःआसे सौव 


फायद "^" 


शायद वया, क्या आप पिते दिनो मे एक अन्य कटी हृष्टं जिन्दगी नही 
नहीजीर्हैटै? 
कटी जिन्दगी । क्रिमसे ? 
मुकमे। 
एक लम्बी श्वा खीचने के वादं वह्‌ ब्रोला- नही गीते, तुमते नही । 
तुमसे अपने को काट करतो शायद भपने अभ्तित्वसेही हावो वटु । यदि 
मुभ मे करु शेप वचा है तो बह तो तुम केवल तुम हो । तुमसे कट कर म कहाँ जी 
सह्‌ गा, लेकिन हा शायद ओ अपने भपसि कट कर रहे गया हि । 
बातततोषफहीहै । मुकमे कटर तो. स्व्यमेकटरदेरहैतो, वह 
जीनातोमुभमेकट कर जीनाहै। 
नही मीता "~`" नही । वुम यदे कह कर धमः पर ओर ताथ-साय भपते 
प्र भत्याचारकररद़ीटो। 
आप पर अत्याचार नही हम भारतीय नारियां द्ूसरो पर क्या अत्याचार 
करेगी । हमे तो अत्याचारकाकख गभी नही आता । हम अत्याचार करती नही 
है, देखती भर है, भोगतो भी नही, क्योकि हम भमरवेलें हँ । हमारे माधर वृक्ष षर 
हो हुषा अत्याचार ही हमारा अन्पाचार दहै) उसे भी हषे भोमना नही पडता 
वरन्‌ उसे भी हम भोमता हृ देखती भर है, क्योकि हमारा मस्तित्व तो उस वृक्ष 
के साथै, जिसकी दूर्‌ अवुभूति का हूर धडकन का साथ हमे देना पडता है । भोगे 
हए अत्याचार मे भौ सप्नापन तो होता है, परन्तु अपने प्रक्ष पर हो रहै अत्याचार 
को हेम मपना अत्याचार कंसे कटे, जवक्रि हमारा अपना कु भी नही । 


*““"“"" ओर एक गहरी पोडा गीता की आखो मे उतर आट । उसने उसके 
भार को धिक न सहन कर पाने के कारण अपनी आं बन्द कर ली गौर अपना 


कपोल दिवाकर के कपोल मे सटा दिया फिर धीरे-धीरे उमका सर दिवाकरे 
सीने पर आकर रिक गथा) 


दिवाकरं दरु न कह सङा । उमकरेमनमेशेरङ्गी क ददं भरी पक्ति 
उतर आई 
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ममे भम एक पडाकपर्‌ तो नुम्ना वेत्ता दाधौ । उमने ममभौतेके तिप्‌ 
प्रस्ताव रिया) 

हं षुमटोकः बतो हो गीता यत्रोकोव्रिग्नो एक पाय पर भाक्र 
मृता तेना भाहिए्‌, परन्तु उमके कदम उतेषदायतकसादहौनमकेषो) 

कदमो शो तारत तो भरनी पच्छा-गक्तिकी तात है । वह्‌ ही उमे षह्यव 
पकर ला मर्तो है, सीत्ताने एक्‌ गोदी भौर फेको) 

शायद यहां तक पटूषनेसे पूर्वं मव बुद्धचृक जयि! 

क्रिषोके पशं भरकारहादाभीरउमे वहो तनः सागक्ताहै। गोता 
फी एक भन्प घान । 

द्र सक्टारादेने वाने ङे कदम यटूत मजदूतदहोतो हौ सकता दै । 


उमके वदेम बेहत मजबत ह । ये धी ययी क क्दमो स ताकत तेकर 
याउ ताकत देकर चलना जानते टै । जैने गीतताने भनी भमम्त भान्या थ आत्म 
दिष्याम प्रषर करे द्विषा हो। 


दिवाकरतेस्नेद्द्र नयनो मे मीना करोदेखा प्रीर धीर-पीरे उम अपने 
प्रगादरनिमन मे वाप {निया । 

द्रम आयन की पवित्र उत्मा ने जनिगन-वद्धावस्या मे ही दानोकी 
धीरे धीरे स्वपने सोक्रमे प्टूचादिया। 


भवे दिवाकर धेन पर थद ही श्रमन्न मूढ में यता था, हानि जो उम 
निश्चय सुबोध वम अपने मे जौ कर नीत्ताकरे मांसे हृते का, किया धा, वह्‌ दृढ 
धा । उस्ने शराफ पीना छोड दिया धा, द्धिन्तु अभिनय का रिषन अच्छी प्रकारसे 
फ़रप्तियाया। चाय सिगरेट भो धर परक्महो गई थी, कन्तु भष वह्‌ उनक्रा 
सार्वजनिक प्रयोग करके बाहर का रास्ता श्वीन चुका था। लोग उप्र यदि आफर करं 
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ती षदे मनाते करे मौरतोय मनि तोदे कमे नरी १ ह शदुर फा मुक्त पयोध 
धरभकिरमबन्दहीगयाया। ताय फौ गीता शौकीन धो दह, इमति्‌ उमा रास्ता 
सूल यया, अत. धरे पर निर्य उम मिलना अवाथ गिरो ननस्ह्ासा। किष 
कर षदिणिमेकोमीनादो सभय नेतीयी, मोभदयट्‌ समये षारमौरग्रार 
तेद. वारहोगयोषा। 


भीताने भो ममभौते ए अनुर्‌ भपतेमे चोदा पित्तेन क्रिया| षट्‌ 
भव रात्रिम भने दिवाकर ङ्गे लिए्‌श्ु भार करती, यह्‌ भभिमसिक् वनेती, रिन्तु 
एक केः लिप्‌, भर्‌ दिवाकर एमे देकर पदता कि मीता मौ उपे मिश्रता वदतने 
फी क्या वश्यता है? दरन्तु धीरे धीरे दमे भौ भपने मभिनय को गदसंस सर 
सममकर सतोय केर रह? था । कुढन अव एत्विक नयन मे परिवत्ितिहौ सयौ गीष 


दो महीने के लगधम होने अशठयेनतोनोताकहीमौरन भुयोधका 
ही कत्र उपे भिला था । दसमे वहू सनुमान लगा रहाचषा $िफातो स्थिति एामान्य 
है फा फ्रि पक दमे भलापान्य। उसने निषए्वय कर लिषाया कि दसं रविवार को वह्‌ 
सवश्य जावेगा + एक दी दी इच्छा उगमे नोता को देखने फी उथरभी रही षी, 
जिच चह भपनी उत्सुकता भर समभ रहा था} 


शनिवार को धातः ही उमने मतता गह दियापाङनि वह्‌ चण्डोग 
जाना चाहता है। सीता ने स्वयं भी चलने का प्रस्ताव किया तो दिवाकरने मदर 
मीरे स्वरमे उपे सयभाया था करि उमका जाना तव तक उचित नही जव तकमा 
स्वं चण्डीगद न प्रहु जयि ¦ बेस चन्द महीनोषकीहौतो वत्त द्ै। फिर दुबारा 
भी उसने जिद पकौ तो उसने उलहाने भरे स्वर मे कहा भन्दा मयते सहारं 
का पत्ती भी पडाव छोडकर यात्रा पर्‌ निकले पड़ना चाहता दै। 


तीता दस एक वायसे ही स्थिति की गम्भोरता सममः गई । उसनेक्षभा 
यायना कस्ते हृष्‌ अपना प्रस्ताव वापम ने लिया, किन्तु बडे ही कातर नयर्नौ तै 
उमने उसेदेषा था । मानो शूषरही हो पिरि तो पदते की तरह चण्डीगढ तोट 
कर भुभमेखोतोन जाभोते मौर भआखो मे ही दिवाकर ने उत्तर दिया था~ भया 
घुबह का भूक्ाहूरसाभ़रको फिर भटक जाह) 

शनिवार की दुपहर~बाद कौ बेपमेही दिवाकर च्लागरपा) 

ञ्योदी क्ह्‌ बस से उत्तरा उसने सुबोध को त्क व्यक्ति के साय चित्करल 
नषु रूपमे देखा } पहनो इष्टिं वह उसे पदिवान ही नदीं पापाया 
यदी सो दै ? कहा दद किट मे सजा सुबोध भौर कहा दीना पायजामा, लंबा 
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कुत भौर चप्यलो वासा पूवोध 1 उसे शृव भो निश्वास बहो होरहाघाकियहे 
सुभोध ह द उने निरचयं करने के निषु उमे भात दी- यूर । 


सु्ोधने सोक कर्‌ देखा कि सामने दिवार्रद हाथमे मिगरेट लिए पते 
पुने दी देश मे उनके सामने खदा हैष 


दिवाकर बनी वेशभूपा का मोह नच्यापसक्राथा) 


उमे हय मेँ तिगरेट देख कर सुबोध इस प्रकार चौका मानो उक्तका नगा 
यर्‌ कटी श्रगारे पर पड़ग्याहो) वह्‌ कुछपनतो योल ही न मक्ता, पर फिर्दिदरू 
कट्‌ कर उमे लिपट गथा । अपने पहले साथी से उने शालीनृतः पूर्वक क्षमा योचना 
कौ भौर दिवाकर का सामान उमे लगभग छीनते हए ल चला । 


मरे रन्ते दोनी भित्र विवारोमे सूते रहे । घर कै नजदीक आने पर 
दिवाक्रर ने पुछा सुवी, कयाय नीता का छम्त अब भी उस पर मधृररटै? क्या हल 
है उमक्राे # 


सुबोध ने मृदल मुस्कान के साध कहु चल कर देख लेना, किन्तु तुमने 
यह्‌ कथा घस्तीपन कियाद । 


कृद नही । दिवाकर तै गम्भोरतः को उतारने को प्रयाम करते हए केह} 

वे कोर्टेयाडं मे पहुचे ही ये कि बाहर माता हूभा रणामा पहिेकीही 
भाति उसे देख फर अन्दर खवर करने भागा । 

अीबीनी देषु कौन एह? 


नोता उसकी स्नेह्‌ युक्त आकूल वाणी सून करद समगर्दकि दिषाकृर 
भाया होगा । फिर भी दनावटी लापरवाही ते बोली इदम रूम में व्िटाओो, । 
अती हूं । एत नह दे देसे समय मे कदुए चे जते है । इसने अयने क भरम 
वेगान भौर उपे्ा-भावयुक्त बनाकर कहने का प्रयास किया या परन्तु दिवाकर के 
नज कानौने जीर विचार शक्ति ने उस निहितं बनावट ङो भाष लिया धा उसने 
नीत्राके जने्े पूर्वं हो सुबोध करो वहाः से हृट जने का श्णारा क्रिया 1 वह्‌ अपने 
अभिनय की परी परीक्ना करना चाहता घा, भो धीरे धोरे उप्ता सम््ा जीवन 
वनत्ताजा रहा था 

सुवो चुपवाप्‌ वोमिल प्ुस्हान लिय वृह चे हट ग्या) 


नीता जव रसोई से निकल कर आई तव उसकी भावो मे जघ भर^्रहा 


पा। वह्‌ शायद प्याज काद्‌ कर्‌ आरही घी ! दिवाकरम वठे बडे ही कृहा-नधम्ते 
मीताजो। 
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नीतताने बी साफ करी नमस्ते क निए हाथ जोन कौ जौ हाय उड 
तोवे्डेके उही रह रए, परन्तु तत्काल मुस्क कर योती प्रायद षे मत्दी 
भष्मम्हाोडग्रएहै) स्ये ङ फेकदु । उतने निकट तेते को हाय छते 
ह" कहा~ परत वे भव इाफी बुद्ध वदने लये है! 


दिवाकर पे इषे यदे सौर से देवा फिर वि्दिलः कार टता, रहन दीजिष्, 
दते सुवी कदी दछोडयणारहै, हम साथ साद्‌ भौर महया कश तेकर उसने उम 
मुपकीभ्रोरद्योड़ दिया) 

नीना क्रा भनि बह्म हाय वही काश्दी घम मया भौर अनाय ही उसके 
मुषपते निकलानही ` "नही ˆ भिगग्ेद ओर भाप! श्रौर्‌ फिर उका गृ 
सुला का सुना रेह पया, सधे टी-फटी हो गई । 


इतने भे सुबोध भी आया) उमने भौ गडा सफल अगिनमे किरपा 
चौकने का 1 अरे दिवु तुम, पर यह्‌ षया, सिगरेट मौर तुम ““““ 


भीत्याकौ जँ हौणमाया) वह्‌वडीही खोद भायाजमे वोली ते 
य उको भगनी आवाज हो- महम क्या देष रही हं ! यह्‌ स्वध्नहै या मत्य? 
ओर चह सुध के न्ये पे लगकरषडीहो ग्द) 


गुरू गम्भीर बाणौ मे दिवाकर नै जवाब दिया यह्‌ स्छष्न नहीं त्य दै 
काट सतम, एक एते ध्यक्ति फा जो "वर उपदे श्रुशल' वृत था । 


नीता भने भषतो भौर नधिक जन्त न कर मरी, उषे शद मिहनी 
की भांति लपक कर जलता क्षिकरेट दिवाकर के हाथो से छीन लिया मौर फिर उ 
फं पर्‌ दाल केर चप्पलो से कडोवेदर्दीप्ते तवे तक मकल रही जेव तक्‌ उमा 
जरसा जरया अनगेन दहो गया भौर फिर कण्ठ तक भाती हई स्नाईको जस्तन करे 
के कारण वह्‌ अपने भयत कक्ष में भाग्‌ रई) 

दोनी भित्र एक दूसरे का भुं देखने रहै + दिवाकर शरपती सला पर 
मंद मंद मृस्करता रहा । 

रसोई मे सब्जी जलने लय गयी थी परन्तु नीता न कई नोन माई 
भुबीध मै जाकर स्टोष्ट्‌ परसै घग्नी को उवास । उसका खमिति शासते दुर हालं 
हो गया) स्टोग्द्‌ को वु कर वह नीताके कमरे तयः गया + 


यह्‌ सकिएमे मुट्‌ छिपाएु फफक रहो यौ 1 अपने कौ वह्‌ नियवित नही 
करपारहीषी } दियाकरनेममं सोहे परद्टीचोट कटने कौ दृष्टि कहा 
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मुरी रहने दो, अनियि क! स्वागत बहत ही सुन्दर ग सेहुआआहै। क्रिषीके दिल 
परदयोटकसने जमामेरा कोई आचरणतोनं था, किरभौोमेरा मप "^ 


उसका अ्रतिम शब्द भूरा ही रह गया । नीता स्लाई को भरसक रक्ते 
हृए, हिविकियौ के मध्य बोलो-म..-प मान हिच्‌ भे.--रा हिचि 
करि... या... आ... आ...-१..-काटै। 


द्विवाकरने ओर अधिक प्रभाव जमाने के लिए सरोप कदा- वाह्‌ यहमभी 
मूते रही उल्टा योर कोतवाल को इटि । 


नीना की हिचक्ियो ओर वजयो का ज्वार लगभग थमसागयाया। 
चह बोली- आपने मेरा.. अपमानं नही किया तो भौर किमका श्रिया 


दै । आपको मे अयना देवता, पथ प्रदशंङ मानकर चल रहीथी। मेरामारा 
हदय आपने छलनी कर दिया है । 


एकव्यंण भरी ही हम कर्‌ दिवाकर वौला~ क्या सू ..^ रया तूवर 
मै मौर भापक्रा देवता । आपने मेरेमिघधकाभो अपमान कियाहै। दो मितौ 
कु बटे का प्रयास करिया है । 


अब तकत अपने पर बहु क्फ चृकी थी, परन्तु उसकी आंोमेभव 
प्री फटी आस्था के ट्क्डे तैर रहे यथे । वह्‌ वोती-र्मैनेक्रिसोका भी अपमान नही 
क्रिया है । देवता परप्रिम नही क्रिया जाता श्रद्धा कौ जाती है। 


दिवाकर की भारौ वाचालता दते सुनकर कारूर हो गई । उमे व सुत्रोध 
क का पताङ्गि इन दिनों वह्‌ उसे ्रेमके स्थान परश्द्धाका पात्र समभन लगी 
थी, लेकिन नदी उपे प्रभावित नही होना होगा। नही तो उसका सारा करिया 
कराधा पल भरम नष्ट ही जायेगा । वह्‌ ओर भौ अधिक तीखे स्वर मे बोना~ 
सीताजी देवता प्रत्यरकेहोतेटै, ओढेोगि्ों केही समागमे आन भवित, वे 
हाडमाम के अनधरूति प्रधान नहीं । हाड मासि का यदि तुम्हारा देवता हैतो उमे 
केवल प्रेम क्रिया जा सकतारै, श्रद्धा नही ॥ 


सीता ते बहत ही ददे भरी वाणी भें कठा- देवता तो हाड मास के 
ही हते है) प्त्वरकाल्पतो प्रतीक मातरहै। 

बातत चिगड जिगी, यह सुबोधने भाप लिधाथा'। विदधे दिनो 
उप्तने कितना कृद्य भोगा या, इसे वह जानता था मौर अव फिर वही भोगना नही 
चाद्ता था! प्रभाव गोर गहरा जरम इम हतु बह वोला- नीतू यदि अव तकः अप्रमाने 
नहीक्ियादहैतो अवकररहीहो। नर्वठनेको पृद्धा मरन षीने को, लगी रोते, 
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सेयमसेकापलो) पृकेभीदे्तो चहणेहोदैर स्का्जमेजौ कृ्ध वह ष्ट 
स्हाहै चह प्रभावीभीद्धैयानदी, यह्‌ देठनेके हिर जर वोल्ता-पैभीततौ 
इसका पृजारी वनता जार्हाथा) बुक प्रजो बुस ई, वहवक्याक्मह। मेन 
तो पदि माहकीनपस्याहीभगदहेगर्‌र 

वातत कौ ओर मधिकं तून देने के निर्‌ दिवाकर ने एर णह भीर्‌ दी मूवी 
र्ट्ने दोः यै शायदवेगा्नो मे अगण हं चलने का उपक्रम कन्ते हृष्‌ अपा मूटकत 
उता) 

जने दी दिवाकर ने मूटकेम को हाय लपाफा तो मुयोधने उमा हथ 
पकड लिधा मौर बोना~ दिद तुम कुद भी वन ज, परन्तु इतना तो कमय षम 
मकयोकि हमे वेमाना बनाओ । 

दिवाकरने हम फर का~ सूत्री रहने दौ तुम्हारे दिनो कौ दछननी नि 
शया है, तुम्हारे तपश्याएे मैने भगकीहै, महज एक नियरेट पीनेन | मैते करिषी 
कीहन्यातोनही की... ॥ 

नीता मै खोई भावान म कहा हृत्या... हव्या वह्‌ तो तुम करं चुके 
हो। कह भनायासही मापसे तुम पर उतर बट! 

दिवाकर ्बौका- मैनं ओरहत्या .. 1 

नीता ने उषी विश्वा के ताय कटा- हा तुमने! 

धवरा कर वोना- किसकी ? 

मरे देवता दिवाकर की, मेरौ जस्या दिवाकर की । 


दिवाकर का एकवारमी स्र भन्ना गवा) मीता कौउम पर्‌ इतना 
अधिक चिफवास है, इतनी अर्धिक शद्धा है} यह उसते आज जाना { भापद वद 
स्वयं भी इतना विश्वास अपने पर नदी करता, परन्तु चसे षुभी थी कि चह धने 
मिणनमें सफल हो गयादै। वह्‌ वृणक्‌ वीजवोनुकादै, केसी पृणुादे रज 
जो उषके निवे के लि्‌ षवितकर ह+ वह योह दवौ वाणी ये योला- हो सक्ता द} 

फिर उसने पट दिखने > लषु ककि उद फर उयकी कातो का कोई प्रभावि 
महू पहा है एक ओर्‌ नियदेट गुनगाई ए 

नीका व्क कर चटी भोर उसने यह्‌ भौ उसमे छीन कर्पैरो त्रदं 
शनी! शिर जडी हौ कातर वणी मे वोसो-मत पियो दिद 1 भ धियो 1 म वृष्टे 
सरो षषी हूं, मत परियो 1 उसके मादो हे पिर मनुज महने चमा + 
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सुबोध उको यह्‌ दशा न देख सक्रा ओर उपने भा मुकालौ । उसे आन 
पत्ता लमा कि नीता कितनी गहराई से (दवाकर की पूजा करती जारहीहै। परन्नु 
यस्क अन्दर सोये सापो इत्ते शातिन थो । उसका भय-सपं, दिवाकर के इन 
प्रभाव को देखकर ओर अधिक तन वंठा। 


दिवाकर ने भी भौर अधिक्‌ प्रहर करना उचित न समश्य । वह्‌सर 
भूकाए चुपचाप खड़ा रहा ओर फिर बाहर निकल आया, तो देषा प्यामा 
रोरहाहै। 

उसे देखकर तौ दिवाकर हिल उढा । उमने देखा कि उमकी अपनी प्रादततों 
काद्न सब पर फितनः गहरा प्रभाव धा, परन्तु मव कु देखते हृएु भी उसे पत्थर 
वने रहना या । प्यामाने मुवकते हृषु एक बहुत बड़ा सत्य कह डाना- दिवाकर 
वामर माप जसा मिघ्र सस्तार मेन होगा। 


दिवाकरने बहे ही उलभ स्वरों मे पूा- श्यामा कथाकहरहेहो?षे 
लोग ममे; हत्यारा कह्‌ रहै है भौर तुम...... 


म ठीकक्हण्हा ह साव, मँ अच्छी तरह जानता हं कि भापने किम तरह 
अपना सून किया है, वीवीजी भौर वालूजी के बीचमेमे हट जाने के निष्‌ । 


श्यामा को तवर वुद्धि कौ मनद मन सराहना कर उठा । 


श्यामा नै भोम पो कर आगे कहा परन्बु साद, वीश्रीजी अव तक शपकी 
देवताही मानतौथी। भनि भावों से देखाहै माव . वोबजी वाब्रूजीके पैर 
पकड़ कर सूवं रोती थी मोर कहती फि वै भपतै कोयोन मारे । म भापकी हं 
विश्वस्ष कीजिषए्‌ । मू भाषका वही रूप पक्षन्द है, परन्तु मै अपने को सामान्य कर 
मे अब रोक नही सती हुं, त्र जात्रूजी भी यही कते थ~ मे बनने दो नीतू-, 
कुद वनने दो । शराव गौर जुभा, चाय, निगरेट ओौर्लवब ही तो जिदगी महीं 
लेकिन जैसे कीं बाद्रूजी भूठ कह रहे हो, एते उनकी जवानि नडवड़ा जातत थी 1 
हं एायद भाप बहुत भयभीत ये । पिले महीनो की तरह ही फिर इम घरपर 
मनृहृकषियते छा गई थी । बावरूजी वारा आपकी प्र लिव जाते, फिर फाड-फाड कर. 
ढेर लगा दिया जाता परन्तु फिर भौ मनजन्रुरी मेही मही आपने दन व्रवो ओर 
शराव के दासु लोगो को सही रास्ते परर ला दिया । अपना नुकमनि करम । ष्या यह्‌ 
बेटी बत नही । साहब हमद्धोटे तोगती इसे ही बड़ी बात मानतेहै। 


दिवाकर फिर भीतर चला आय। जहा नीता फणं मर धुटनोमें सरद्विएु 
बैरीथी1 
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उममे एकः कड्वी मस्कपहर लाकर पुोध मीर नोता की मोरदेरा, , 
किर कटा सुनी, तुम नीत्ताकोस्म्हातोर्येतो चला 


नीता ष्डधक्ष्ठमे का~ आपन जये । गं अवनी परावुकता कै निष्‌ 
कमा परार्थो हूं 1 एक म्बौ सस हीच कर उसने फिर कटु मेरा आप पर्‌ अधि- 
कारहीक्याथा ? परन्तु प्रापने मुक मे जो जयोत्ति जा दो है, वह शायद नतनी 
र्टैया शायद वु जाय, कहु नही कती । 


दिवाकर ने मरन दी मन कदा-वुभकहीजायतो भच्छाहैनहीतोमेस 
एक भिप्र मूसे अश्वपरय ही छिन जयिमा । बहटा षा खडा यही भौचता रहा) 
नीता ने सूटकेष उखयः प्रौर भ्रदर के कमरेमे ते गई । थह उतेस्छ्ने 
का सकैत था। 
भोजन के समय तीनो मे चते नही हुईं} 
इमके वाद दिवाकर ने कहा कि उसे वह्‌ कटी ते चे, वरन। उसका वरहा 
दम धुट नयिगा, परन्तु नीता ने सुतनो कौ मोर देदकरवदीही कात्तर वाणीरमे 
कहा-चुमतो नले जाग किन्तु! 
दिवाकरकाप्रस्नावयाकरि तुम भी चल स्वती! 
किन्तु नीता ते ब्ड़ेहीष्ण्डेस्पमेकहा- कोईभीनजपित्तोज्यादा 
अच्छाहै। 
दिवाकर ही फिर बोला नेक्िन मुभे फिर तिमरट कौ या अन्यव्रिसी 
चोज की जष्रते पडी तो फिर बहू नारक दुहेराया जायेगा + 
सीता ते एक आह भर कर कटा- अवतो भगु सुट पादै नारक 
करै अब आौरवया आनाहोगा? 
तीनो चष रहे} 
नीताकी आंखो में चातक एक लवपद सी दौड गई, अने वह कोई भय॑कए 
निश्चय कर रही हौ । उसने एक वहृतं ही ददं भरी घौर वोन वाणी पे, जिनमे 
एक करारा व्यंग भो या मौर साच-साय एक देस उत्सुकता भी जही कि एक परी 
शकः मे परोक्षा तेते ममय हीती ह, कहा जं निमरेट नाती हूं माप मोक. ओर 
सह्‌ कट्मै कहते बह न्दर सुबोध के कमरे मे चलो गई । जहे गुध ङ्गक 
पुराना निगरेट का टन तडा लाई 4 हे त्िगरेट सुलमा दी भौर किर दुध के 
ददी भौर कद एक अपने निद्र महोदयकोदेदंष। 
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धुषोघ सङ्का गया । दिवाकर भी म परिन्थिति से घवा मा गया, 
परन्तु उतने चेहरे पर कोई भाव भानेन दिया। 
नीता फिर टद शब्दों मे कहा जव मेस्यापक ही मंस्था कौभास्या 
खण्डित फर दे, सत्र तुम्ही कथो मपने ते लङो । पीजिए, मै सच कती ह, इममे मूर 
येद खुशी होगी आप पीजरिए्‌ । 
यह्‌ उस रोगिष्ठ-घृणा का शायद पहला श्रकरुर था । 
फिर वह्‌ 1 सर्धिक कदु मुस्कान फे साध व्यैग्य भरी घाणौ मे नोली- 
दिवाकर महोदय यदि लाल परीका शौक भी पाल लियाहोतोर्म अपने पिकी 
भाज्ञासे साकी भी वन सकती हं, यह कहने कहते उसने एक सिगरेट सुबोध के मुख 
से लधादी। मजवूर सुत्रोधको एक कश लगाना ही षडा । 
दिवाकर स्थिति ही नाचुकता समम चुका था। उ्तका काम उमकी 
समममे समाप्तहोगयाया। उसने रेदं मे स्वयं निगरेट उदाया भीर धीरे 
धीरे कश संगनि लगा ॥ 
नीतानेव्यश्य भरी वाणी मे कदा कहिएतो फिर परी हाजिर करू 1 
दिषाफ़र ने दृ निश्चय कर लिया-जो कृ करनाहै, बह सम्पूणं 
तेथासै के साथ व आस्या ते करना होगा । अतः मु्कराकर, जिते चुनौती स्वीकारं 
करे की व व्यंग्य कौ भावना स्पष्टं थौ, कंदा- यदि आतियेधकी यदी इच्छाहैतौ 
धुकेबया हानि 
भुबोघ के मुखं से सिगरेट धिरक कर इरजापडा। वहधव्रा कर 
घोला-क्या? 
दिवाकर ने अपने को नाल करते हए करहा~ क्यो चौके दौ ? शौक 
करूतोएकदही कथो? फिर धीरे सै उश्ने आंख से इशारा कर दिया ओर फिर दढ 
णन्दों म नीततासे बौला- लाये न, देर क्रिस बातकीहोरहीदटै। 
नीता की मारी जास्या हिव उरी । उसने सकेपका कर दिवाकर की भोदं 
दैवा । वहा उमने एक व्यंग्य भरी दृढता देखी, जि्मे चुनोती की स्वीकृति साफ 
भनक रहौ थो) उसमे वनप रही धुणाने जोर मारा भौर एक त्तोखी मुस्कान 
भुबोध पर्‌ डा केर, फिर दिवाकेर की श्रोर धुरकर षह चलती गई 1 
सौर कर आई तो उसफे हाथो मे सचमुच शराबी, पेगयथे। उसमे 
चिना किसी कौ भोर देते ओर बोले- पेग तयार करने प्रारम्भ कर दिये, किन्नु मोडा 
ने पकिर्‌ उमने दवे कण्ठे ्हा-सोडातोहै नही, पानी ही मिक्षम कर दू । 
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प्रभाव को ओर्‌ अधिक स्याद जमनिकौ दृष्टि मे, उने नीताके हाते 
पैसे के लिए हाय बढतति हए कहा मीढ भौ चल सकती है 1 


तभीदोवूदभामू नोत्ताकी आद्यो चृपनाप्‌ देलक करपेयरमे गिर्‌ पडे 
मानोवे उमे हुत्काकरनेके लिए अपना द्लिदानें करम्टेही। श्रीर्‌ मति हृष 
आसुतो को नीता ने मोड काट कर रोका ओर्‌ सृस्कराने क्षो त्रेष्टा करने लगी } 


दिवाक्रर ने बेहद प्यास के समान वेगद्यीन- सिम्‌ भौर एक ण्वाममं 


उसे खानी कर दिया मौर फिर सुमूर्य मुमोद पर एक.दष्टिडालकर योला- सामो 
मौर भग्पि) 


नीतताने मरोपे उष देषा ओर्‌ छ्ठिर एक नण पेग भर दिया) 
वहुउसेभीएकण्वासिभेपीमया। 


नीत्त ने तीसरा पेय भरना परारम्म कियातो सुयोधने उसे रोक्ते द 
का~ नीता चस करो । दिवाकर तुम्हारे पहले कै व्यवङ्र के कारण प्राणन हौ 
गधाहै) कयाउ्तेमारही डानना चाहती? 

दिवाकर वेदी प्रदाजते वोना~ 

एषः जमाना था, 

जब सकी ओर सागर में मुहन्बत पो) 

मयश्वाने मे प्यार धा, 

मदहोश मे दुलार वा, 

लेकिन मव क्याकरू? 

ठ} मेरे ुदगजं यार, 

जच साकी मौर सागर के वीच, 

मातिके मयखाना आए है! 

नीता ने सुबोध कमम बदा हाय मटक दिया भौर तीरा जामभी 
भररद्विया) दिवाकर उमे भी एक तिगरेष अदा कै साय ग्टक ममा} 


मुवोध ने माथा थाम लिया} चौया- जाम भरा जानाथा द मका 
भरपूर तमान नीताके गाल पर पडा! बोतल ओरपेम ह्ायसने चिटक वृर द्द 
जह पटे बौर भस्नदटेकेः साध्‌ टद कर किरम) 


मीता पत्थर की भूति वनो उपे परती रहो फिर भावी कष्मो दे भते 
शयन कक्षे चसी गई 
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मुबोधने दिवाकरके कंधे पर हाय रव्रकर बडीही मंजीदगो ते कहा 
दिषु मुके माफ कर देना। मँ एप्त नालायकं मिव तुम्टे मिला किमे तुम्हारा सब 
कुद सूट लिथा 1 
दिवाकर कृ न बोला उस पर सब अपना जयर दिवा रहौ थी वह्‌ 
लइदडाता हुभा उठा । सबोध भी उसके साथ उठा । उसने उपे उत्क विस्तर पर 
पहुचा दिया । 
मुबदं दिवाकर दैरसे उडा। उमक्रा मारासर भन्नारहाथा। नाछोमे 
जलन धौ । ग ता अपना नित्य का कायं निपटा चुकौ धी। 
सुबोध आज फिरसेसूटमेथा। मह्‌ नीत्ताकी दही जिद थौ। 
दिवाकर प्रधमुदी आवोसेउपे देवकर पुस्कुराया । व्ह उठाभौर 
गुसलधर म चला गमा! ग्रंदर से उसने दरवाजा बदं कियानौर फिर मपनेकी 
ओर अधिक स्वध्थ करने के लिए उसने उपलो डाल कर वमन किया ॥ 
वमनं की भवाज सुनकर नीता भागौ भागी आई, परन्तु फिर न जाने किप 
शक्ति ने उसके श्रामे बढते कदम थाम सिये । वह्‌ न आये वदढ सको मरन पी 
सौर सकी) 
पीछे से सुवौध ने उसके कंधे पर हाय रछा ओर कातर वाणीः मे वोला~ 
भया भ्रन्दर दिव है। 
नीताने बहुत ही संजीदा वाणी मे कह शाद † भौर वह लौट गई। 
दिवाकर जब गु्मल करके निकला तो काफी श्वस्य अनुभव कर रहा था। 
सुबोध ने उति प्रसन्न मुख देख कर सतोप की सरासरी । 
कपटे बदल कर उसने सुबोध से कहा- अच्छा सुदी मै अव्र चदूगा। 
सुबोध मना करता रहा, किन्तु वह्‌ सेका नही। 
नीताकेलू्मसे दिवाकर ने अपना सूटकैक्त उछाया, तब उसने देखा कि 
उसकी आखोंमे धृणा मिश्षित कात्तरता है जैसे धृणा भी उस पर प्रभाव जमारही 


हो, ओर अस्थाभी परन्तु दोनोंमेसेजमकोर्ईभीनपार्हीहौ। वहवोतीतो 
कु नदी, परन्तु उसकी आष कह रही धीं, क्या यहां दमी मव के लिए भाएये। 
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मजि लगभग क वपं दिवाकर को पृराहोचनाया, पिन्तु बह प्प 
सुबोध फे यहा न गया, किम्बु वह्‌ नौताकोन भुना पाया ) गीता मेँ वह पूरी तरह्‌ 
मे र्मे क्रा प्रयाम करता, किन्तु कही जैने उमके हृद्य मे शूल युभर कर निकल गया 
हो भौर ठउमदीि बुभ का मानो अहसाम उसे साल रहा हो । नीताकेषेग मेदस 
आरभ, उसकी आकुलता रहु-रह्‌ कर उसे वपं भर कोच्तीष्हीहै। रतोमेभीवद्‌ 
उत मृक्तान पापा ) व्हस्वयं नदरी समभपारहायाकिमापिर क्या दात हैजगो 
नीता उसमे गकार रुई दै उमकरे व्यक्तित्व मे विरकरशर रह्‌ पह) कभी- 
कभी वह्‌ गीतामे नीता की टटोचताधा) 
बीच-वीष पे सुवो स्वय भम्वाता भूकर उभमे मिता ष्टृता था + उषो 
से उत्ते समाचार भिलताथा कि नीता अव नामेन है) कहने बूत सामान्य बरी ओौर 
ने बूत ही फंशन ॐ प्रति असामान्य । 
दिवाकर दते सुनकर षुणतो होता था कि चलो ठसक करण मित्रक 
भु भिचा, किन्तु चीच वीचर्मे सुबोध पररा जानि वक्ति विषादो वह्‌ नोर करने 
से रह नदीं पत्ता घा ॥ सुबोध का उसे मोर निग्राहो सै देना माले जताया वर्जने 
भुबीध उपकर लिए कही सपने माप से बहुत्त बडा मधयं कर रहा ही । 
उसका सुदोधके '्रति यह्‌ सहयोय उसे षोड म्या पड़ ! चायमिमरट को 
सते उमे नग गक्यी 1 शराव तो उसके वाद जैमे उने किरिकभी चु ही न्दी । 
इधर ण्ट चर्चाएं भी नोसे पर थो पिः उसका स्यानान्तरणं चण्डीगद्ही 
जाय । भा उसकी चण्डीगढ पहूच ही चुको थीं ?वे बहु रिटायर होकर प्टरवीथी॥ 
व उनका अपना स्याह प्रभाव सा था! जिससे टमा समता था कि उसका स्था 
नान्तरण अवध्य ही अम्बाला से चण्टीगद हो जविमा ? दला पतै प्ोधतामे 
उसके विभाग मे स्थानान्तरण नही होते) 


८ (21 कुभासौ सतोब 


उपे इ्म्ीनतो विक्त प्रती्ादही थी ओरन्‌ दतनी अनुत्सुक्ताहीथी 
कि वह्‌ हमक खण्डन करे { पर्‌ फीता चड्े येङ्ली से इसकी प्रतीक्षाकूर्रहीथो 


षस वीचमेसू्रोध का आगमन क्मदही हआ था। दिवाकर किसी मन्य 
प्र्रकौ घटनाकीप्रतीक्षामे था चरी । वह नीता ओर्‌ मुवोधके योचसे बहे 
माटकीय ठम से निकल आया था। यही उसङौ निशवितता काक्तारण था। उसके 
मनमे नीताकोदेधने की हुक अव्रश्य उष्ती थी, किन्तु वह्‌ नि्य्रण रसे हृषुथा! 

१रन्तु पक दिन अनायास ही उसकी निश्चितता की दीवार, बानूको 
दीवारकी तरर धर गई । अचानक ही मुषोध शा एक पतर उसे मिना। 


चण्डीगढ 

त्रिय दिर, 

तुमे अभी पिष्ठते माहमे दही मिलकर भाया था भौर अव दस माहुमे 
आशा करर्हाथाङ्गि तुमने फिर मितरूगा, बिन्तु यहा वाध पुनःसरञचा 
किण बदीचलीभारहीरे। 

मै उनके बारेमे बया तिसू ? मेरा साटस उत्तरदेग्हादै। मैने पहले 
तुम्दे जिम ग मेत्तपाया धा, वहु मुरही क्याकम तिश दे रही 2, फिर तुम्हारा 
क्या हतत होमा । 

नीताको फिरसे वही यष्ते सरवारहौ गयादहै। वह मानव सेवा संघकी 
सदस्य वन गरईटै) तत्रस्तो मानो वह्‌ सन्याक्तिनीहो गई) 


इम मके चक्र मै उसने अपना स्वाद्थ्यभी चौपट क्र लियादहै। 
भके चातेत्तरफ काले वेरेवन गए । वालो का रूदाकन पहले फंणनया। 
अवे वहु अनिवयंता हो गा है । पहले लाद्ट कलर के वस्त्र पहने जातैये ओर 
श्रव नित्ताति परैत जते वहु विधवाहोगरईहो। मु यह वाक्यांश नदी लिखना 
चारिए, परन्तु हृदय मे जव कसक उवतीटहैतो लिना दही पड़ता । 

मै स्वथं भी इस पशन को लम्बी दौड से उक्ता चुका हं लेकिन कुछ दसा 
स्थायित्व मन परदघ्यागयादहै किये मब अव अनिवार्यं सेलगते है । शायद मै अपनी 
इच्छा पर नियवण नही रश पति या शायद यहा ममाज ओर वाहावरण सुमे इसमे 
निकलने की प्रेरणा नदी देता । लिख नही सकता, लेकिन तितनी नीता को वया कहा 
जाय, वेह तो इस तरह रग पलत है किं भिरगिट भी उश्षके भागे मात खा जाये । 

शायद नारी मन एके अब्ुक पटेवोहीटै। 
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मेरे भित. पहने नुमे नीनानेवुरयाया, अथर्य युना राट दुक द्विन 
निषए्फिरञ जाभौ, यहो गृनण्दयाहूं किदिवाकन्मार्हाहै। मोभी कागद ष 

शुम अवव्य माओ मै द्विवारको पतीधाकर हाद यदिद योय 
कठ कथा हभ तो पहने हो चिद हुमा) 


तुम्टमी विक्त प्रतीका मे- 
युध 


ष्म वारे ष्टम पते का प्रभाव नीताके पत्रकः गमाननगहीषा) षर खे दमनी 
थोटटी चिना अवण्यहोगर्दथी पिकी वह्‌ अद नीना कै सामसे को लेकर यदनामेः 
नेहोजाययाद्रिर कही मोक मोर उमकते बोचमेदीश्रारखषहोनहो जपे) बह 
खष्डीगद जाना भी कवाहत(वा । माश्यपत्रभी आ षया यः, लेक्रिति भवय उरक 
जाना निश्विततिमाही षा) मुकोध उमे वुताए्‌ भरकम जये यह्‌ उम निष 
सम्भवनयथा। 
हम दिनः भी व्ह थोडा योदावुमाया घर पटूवा तो नीताने चुटकी सौ । 
“कहि मीत्ता के भाष्यकार मदूदिय मौताका फ़ोन सा शलोक माप्रकौ 
परेशान कर रहा टै 7“ 


दविवाकर तरे एम नुले ह्‌ न्यण्य का भयं वटून गहरा निया भौर उनका 
मन भोका कै निविड श्रधकार सि भर उठा) वेह उमरे उत्तर मे केवल मृष्करा भर 
दिया ओरं उगकी यह मुम्कान बड़ी श्ुनी-मूनी ओर घोरौ थी । 


उसके मनये शाके बीज उमतिषु शदुग्तिहो जानिये, कि चीना की 
यह चुट तेद ली जाती यो, जव वह कपटे उतारकर हाय मुह धोरुर लौट 
फर आताथा) वह्‌ सममतायाकरि गरीवाने पत्र को जेवसे निकालि कर देष 
ल्ियाहै। जत्र क्रि यता यहं चुटकी पहुते भवर ही धरमलिए्‌ नहीं तेत थौ कि वह 
शायद यकरामादा भायार द्मलिए्‌ रपरा ङहै, पर वादये इसलिषु तेतीथी गिह 
मुदम के वादे भीं वह्‌ सामल्य क्यो नहीं ष्टमा है? ५ 

मति दिवाकर कौ मुस्कान का भयं अव वड वनौ ट्ष्टि से मानी र 
भीर उषने अनुभव किया या हि कटी, कोई गरक्ट अवध्य है! इन दिनो उमको 
ताडने की शक्ति यदमी गईयो ! गभेवती महिनाएुं सथविस्थाके दिनो पिया 
के ्रति बहुत ही भावुक हे जत्तीहै ! 
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५ 
रावि को जव गीता को मदकाण मिला) तो उसने मका कारण जानना 
शवाहा । वार्तनिप प्रारम्भ करते ममय उसने एक बडी ही मामक चुटकीली थी 
पतो कहतेये कि नारो मन एक अनन्रमः परली है, परन्तु यहा तौ मुके इसके 
चिपरोत दिखाई देता हे1 
दिवाकर इसे सुनकर कटकर रह गया । फिर उते पुवोधकेपत्रकी 
पक्तिभी याद श्रा गर्द} अचानक एक णका-सपं उमके मनये तन वेढा, प्ररन्ठु 
फिर उसे अपने पर भ्रुभलाहट आ गई । वह वोला- मीता आजकल तुमने यह 
पाथं कौ धनुषि कहां मे सीख ली है ? उसकी सममः मे यहे उसका उपयुक्त चुमता 
- हभ प्रसयुत्तर धा | ध 
गीता हंमकर बोली मतो अनाडो नारी हू धनूविया का अधिकारतो 
केवल पा्थंकोहीदहै। 
फर्‌ वही ..... । दिवाकर इतेना ही कह्‌ सका । 
गीता रामभः गई क्रि दिवाकर दम मपय गहनं विचारों में व्यस्त है । 
उससे इस समय कुद कहना उचित नदी । वद शात होकर दुकुर दुकुर देष्रती रही ॥ 
गीता की निरीह चित्तवन को दिवाकर भिर कटा तक सहता) वह्‌ 
किभक्ते हुए बोला तुम द्रु ओर न मममना । मु जव भावृकना का ज्वार मतता 
है, तय म बहत हल्की हल्की बातों से भी चिद जाताहू। 
भोर बुभतो हई गीता मे जैसे चेतना लौट भय । वट्‌ ताक से वोली- 
भौर भाटा क्वे प्राता दै श्रीमान्‌ के चिचार-मागरमें। 
दिवाकर दम उक्ति को सुनकर मूस्करा षडा भौर वो्ना- जब गीताके 
विचारप्रवाह्‌ का जवार प्रारम्भदहोतादहै। 4 
गत्ता भी मुस्करा उछी  दोनोने मृक्ति भरी मुम्कान से एकदरूमरेको 
देखा भौर करवट बदल ली । 
दुसरे दिन फिर एक प्च उसकी प्रतीक्षामे था। यह्‌ पत्र तुरंत सुपु्दगी 
का होने फे कारण उपे पहुचे ही मेज पर मिला था । पुन्न काज्ञेख देखने ही वह 
पहिचान गया कि पत्र गीता वारा लिखा गया दै नीताका प्रह, दी भावना 
माथ ने उसके अन्त्मेन को सोोडकरर्‌ रख दिवा । अनजाना भय उसमे व्याप्त लो 
गया, परन्तु भाज वह सीता को यपनी उदामौ का क्या जबाव दे मकेया । आज जौ 
कु भी उम पर गुजरेगा, उसे वद कंसे छुपायेगां । उमने कम्पन युक्त हायो से. 
लिफाफा खोला । पप्र नीताकाहीधा। 
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चष्डीगव्‌ 
मेरे भान्सकेमेष दिद गी, 
सप्रेम वन्दना} 

आपने चण्डीगढ स मु इस प्रकार से मोडा कि शायद वाप अङ चण्डीगद 
के बारेमे भी नही सोचते होमे कत सापकालं से कुछ समय प्रवं ही शु विदित 
हभ कि उन्होने भापको सहा अनेके विए्‌ निमन्त्रण दिया है 1 उनका मामन्त्रण है 
तद भाप अवश्य आपे, लेकिन इतना अध्व भी विचार करते हृद्‌ मे कि ममे भेर 
धर पर मेरा अपमान सहन न होगा । पहते भी धपते मेरी भावनामो से लिलवाड़्‌ 
कशे, मेरा अपमनि विया था। 


वे तो आज भी यही कते टै कि दिवाकर अब पतै जैसा दिवाकर नहीं 
है।भैतोञवभी यहो समभती हूं क्वे अयते मागं षर मुङेलने केलिषएरूटी 
बात कते ह दैणर करे उनकी वाते सचनो! 


आपृ स्वयं एक वात पृर विचार करते हए जये कि यदि मै अपने अपरम 
किमो श्रकरार क्म परिवर्तन करती हतो उन चिढ क्यौ लगती दै? उने करने भान 
तफ यह नही क्म कि वेया करतेह\ नौर कहं जपे है ? मौर इसमे यदि 
उन्हे हानि हीतीदहै तो भभ कटे । आपको बार बार मध्यम्थ वयो बनाया जाता 
है? जहां तक्म ममभती हूं रसम हानि नही होनी चाहिए हासे णकाहोकषि 
मै आपके प्रममेंड्व रहीहतो जौ भी सौचं मच्छाहै)। 

मैने मद तक यही सुना है कि “लिया चत्र जाने नहि कोद... ॥ 
पस्तु यहा तो लगता दै किं यह्‌ उक्ति उष्टा ही प्रभाव जमारही है) याकिदियद 
उक्ति प्रारम्भे हौ मलते सही हो इसका प्रचार शायद इसलिश्‌ इतना वद्य कि 
हताधरी पष्प ही इतके निमिः ओर प्रचारकरहैदैष 

आपा रट दहै, श्रकरय आये, परन्तु विशाल हदम्‌ भौर बुक्त विवार धाय 
सथ । अपने मे इतना साहस लिए कि त मादनाके सागर में सौते लगत्री.एक नादी 
के पासजा ददुः जौ पल मे आपे धृणा भौर पल मे धडा करने लगती है । 

म नहो समभेती कि आप वदते धी दहै! वे बहते ह, कहा करे । उसदिन 
की घटना शायद भापङा सवते वडा विदान यौ । दनी व््वास परतो ऋ 
सक भपने आपको आपका सममती रही हूं भाप मावे नश्य सावे 

मापकी 


1] 


नीत 


~ शनो , = 


पत्रे कोपदटुने के बाद दिवाकर का सारा अन्तित्व ही हिल उठा। भमान 
तरह देष रहाथाकिनारी क्रिस तेरह आस्थावान होती रहै । उम पर छातता हुमा 
भय तिरोहित हो गया था । प्रचर बरहृत टी संयत भापा मे था । मानों वर्पा मे उफनती 
मेदौ अब शति गम्भीर शरत्‌कान की नदी बन गईहो। 

ग्रततिम पक्तिया अवश्य अटपटी थी ओर यही एक कारण या कि दिवाकर 
नार.वार डर रहा था। कही नीता उति अपने प्रेम पाशमे तो नही फंसाना चाहती 
भरा वेह स्वयं तो कही पिसलन भरी राह के दोरहि पर नही अ खडा हभ है। 

खैर ... कहु कर उमे एक नम्बौ श्वास भरी भीर पतर उस्ने णात 
मनमे जेव कै हवति कर दिया! 

साभ पड़े जकर बह घर लौट रहा थातो प्रत्के बारे भें वितल्करुल भ्रूल चुका 

था 1 उने शनिवार को चण्डीगढ जाना निण्चित कर लिथाथा1 उसके भय 
निवारण का एकं मख्य कारण यह्‌ भी धा करि उसे अव बुडोध के यहा छहरना नही 
था। माके पाम ठहर सक्ताथा भौर शायद मुवोधने अपने पत्रमे दमीलिएमा 
के समाचार को लिखकर इ गित क्रिया था । < 

श्या वीता के माथ बडी चुद्रलवाजोमे कटी । जँसे कुच भी नहुघ्रा हो । 

शुक्रवार की प्रातः फिर एक तुरंत सूपुरगौ का पत्र उसे भिला। यह्‌ पत्र 
सब्रौधकीओरमे था । सुबोध का पत्ते पाकर इम वार दिवाकरकामन ्णक्रासे 
ण्याकरलहो गया । पता नही क्षया बातद्ैजो चण्डीगढ जनेमेपूर्वहीखउते पतवर 
लिष्रा गया है । 

चण्डीगढ 
प्रिय दिर, 

तुम्दे एक पत्र पहले भो लिखा था भौर इसन रविवार की तुम्हारे अगमन 
कौ प्रतीक्षा भी थी, किन्तु परिस्थितियोने कुछ इस प्रकारसे पलटा खायाहैकि 
शायद वुम्हारा यहां आना कलह- अग्नि मे घृताहुति देना हो नाय । 

म जव स्वयं अपनी भागम जल रहा हुं तव तुम्हे उस मागमे जलनिसे 
कमा लाभ1 भेरा फेमाया हमा मुञ हो समेटने दो । जव देसूगाकि यह मेरी 
णरक्तिमे परे होता जा रहा दै. त्त्र तुम्हे अवश्य बुलाऊगा + 

आत्ता दै तुम बुरा न मानोगे । 


तुम्दारया अभिन्न 
सुबोध 
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सुवोधके पतते दिश्राकर को गहरी त्रिता ये दाल दिया + आपिर तया 
घट गया कि घुबोध ने उनका अना भी रोक दिया। 


उने मनौ मेज पर पटं कागजर्तो को मन मगराकर पूरा कसना 
चाहा, परन्तु मनम धार भार सूबौधको पतर सर उठाने लगता { मालिर व्या 
हभ वही ? का हुमा ? यही एक वडा प्रश्न चिन्ह उमे पामने नाच उठता । 

दुपहर की डाक मे एके परतरे ओर आया! यह पवर उमकीमांकाथा बहे 
ही उलभ मनसे उमने पत्र खना! जानताथा कि ्िवाय सामान्य बातो भौर 
उसके हीमे जारे स्थानान्तरण की चचिं उतम कुदधन होगा, परन्तु एकवात खटक्ने 
वाली थी कि पट्‌ पते समयसे प्रवं मादा था, फिरभी पते तो खौल्तनाही या! 


चण्डीगद्‌ 
भिपदिषु, 
सदैव प्रसन्न रहो 

दुम्हारे पत्र मदैव समय सथ्य एर अति दहह! मेय यह्‌ पत्र दुम्दे मेरे 
कोरथंक्रमसे परं ही तुम्हे निषा जा र्हः है। तुम मेरी मादतौ ते परिचितिहोही। 
म अपने पाय॑क्रमे को तोड कर पत्रे लिखना प्यद गदी करती देशत {क कोर विशेष 
बातनदहौ) 4 

अथ भी एक विप बाति है भीर उसका सम्बन्ध वुम्हारे मित्र सुव्ोध की 
पलिपिहै1. .. दिवाकर ने पत पढना वद कर दिया उसका भन शएकासेभर 
गया कही मां इम भव हलचन से परिचित ती नही दहो गदग्रकिन्तु किर मै 
सूस कर पत्त पद्ना प्रारम्भ किया...... सुबो की भलि नीता दो दिर पूं 
शीष से फिपतत गड! उसे चोट अधिक नही भाई है, विं चद खरागे भरदै, 

„ परन्तु इसे भौ भयानक खबर यहं है वरि उसके चार पंच माह का हमल था भौर 

वह्‌ फिदसने की दजहसे गिर गयारै। 

वान यहो तक होतो तो शायद कोई वातन थो, कर्तु न जानि क्यो गुवौध 
फे मनमे शका परकर गहै कि नीता जवर कर सीव्यो से फिसन गई है! 

नीता वार वार मुभे कह रहो है कि तुम माकर पुवोध करो समभाभो । 

मेस अदेश तुम्हारे ह्िएु यह है दिःतुम अभी मत काना! ताना पाव 
भौरताखा भात अधिक फष्टकरे होते है 1 शायद वुम्हारा यहा भना अर्‌ धिक 
मड्वड करदे) 
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वुम्हरे बुलाए आने को मैने बहुत टाला है" किन्तु पता नहीं क्यों नीता 
पुम्हरि बुलवाए जाने पर जोर दे रही है) इसकी तहमेक्या है? म नही जानती, 
परन्तु तुम्हारा मभी यहां भाना हितकर न होगा । 

एक ओर समाचार है कि तुम्हारा स्थानान्तरण अगले माहके ग्रत तक 
मवश्य दहो भेया। 

मौता को भाशीर्वाद देना । यदि असुविधा भनुभवनकरोतो गीताको 
कु दिन के लिए मेरे पास छोड जाओ । वह नीता कौ देक्व भाल भीकर लेभी। 
अपनी सुविधा असूविधा नव्य देख तेना । 

समय पर पत्र अवश्य डालना 


तुम्दारीमां 
सूयेषती 


माफेपत्रने दिवाकरके सामने सारी स्थिति स्पष्ट करदी) नीतनाका 
साहस यहां तक वह गया है । अव उसका चण्डीगढ जाना उचित नही । एेषी स्थिति 
मे गीताका भेजना भी उचिते नही है । एता नही रब नीता बून जाष । 


साभ को उसने घरमे श्रवेण केरतेहीमाँकापव मीत्ताके हाधोमे रख 
दिया । गीतामाका पत्र देतेही चौकी, बोली क्याबत्ति है? यह्‌ असमये 
हीमाँकापत्रेक्यो? 

द्विवाकर ने शक्रा-उलके स्वरम कहा-पढलो) 


गीता शक्रा भरे मनसे रते शीघ्र शीघ्र पढने समी । एक श्वास मेँ माधा 
पत्र समाप्त करर वह्‌ बोली- आप नीताको प्रारम्भ से लापरवाहु बतातिरहेहै। 
उसे इससे अधिक भौर क्या आशाकी जाती । दिवाकर की ओर देख केर वेहू 
बोली अरे आप इतने सुस्त क्थ है? यह्‌ कहते हृए्‌ वहं फिर पढने लगी । 

सारा पत्र समाप्त करने के बाद बोली- भम्माजीकोभी पतानटी क्या 
क्या बरहम मवार हो नाति दै । अरे जपिक्रोन बुलाए ठो किसकी बुलवाए । उनके 
माये पी गहरा आत्मीय इतने पास है ही कौन । इतना कह कर उसने पत्र दिवाकर 
कौ सौपि दिया, उमका सामान उठाया भौर अन्दर चली गह्‌ । 

दिवक्रिरने सोवा- ठीक दही तो ई, उनका आस-पास मभि पौ यहादै 
कौन, यदि उसने इस गाढे समयये उत्ते स्मरणं कर लियातौक्या गुनाह कर 
दिषा। वेह पनः ठिठिका सा वही खडा रह गया । 
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मीत उ श्रेदर अतन रदेयकर षठीसदवी यावान क्हा- म 
ती ठे वृ मरह भानो बहत टी घटना पटना चट यहो + एपया अपना भूद 
दीक फर 1 नी धटनाष्टतो नारी क जोवनमे घटती ही ददद) 

द्विवाकर भादी मन्‌ भौर दोमिल कदमोसे श्वदर आ मया; 


दिवाकर विचारकररहाथः दिः गोना क्था जने कि यह्‌ घटना श्रितनीः 
भयकर दहै मौर शाफद यह सुदोध ओर दिवाकरे के परिदा भे कितने भेक भो 
ल्दिगी । उमक्गी मनिमिक शात्तिकोदटमी माणकानेतो सीन लिया) 

इमी तरह्‌ इवते उतरत्ते ओर मीत्वा केः व्येग्य वाण सुनते दिवाकरको' 
क मष्ताह भौर धनर यो । नतोमकाहीष्कर भायांसौरनसुवोधकाहीष 
दरे मप्ताह कै श्ारम्ममे फिर एष पव्रनीताका भपय 3षकक्याथा एक प्रकार 
सषनीतामे धमि हृष्‌ दर्दकी दर्दनाक पृरिषो) 


चण्डीणट 
मेरे मनक मिपध्तै टुम्‌ मेष, 
सप्रेम वन्दना! 


आपकौ यरा आना ण, परन्तु अधप यहा न वाव । पुरुष स्वार्थी होना है, 
यह जानती यी, फरन्ठु यह्‌ङेनजलनतीथीकिमेरे दिवाकरभौ ते होगे, 
नितति कायर} 

आप सोच्तेहै करि दुर रहकर सच्छा कर रहा हूं } शायद यहु मापक्रा 
बहत ही मलत किचारहै) 

चे पुपर फकाकरके सोच्तेहकिव पच्छाक्रररहे है,तोकेभोरकर्हा 
ठीककरर्टे ह) त मापे प्रेमे नहो करती, यह्‌ एक कठोर सत्य है, परन्तु भाप 
मौर भापके मिश्र का व्यवहार मु वार वार्‌ उकसाता है किरम सापे अव घुलकर 
प्रम करू" शाको प्रेम मे परिणित्त करना मौरम्रेमको धामे परिणित करना 
भारीके लिए बहुत मासान है, शायद पुरुप के तिएनचहो) 


सरी स्वस्थता के समय मपे भन की पका को ग्यक्त कर उनि 
मापी तस्थोर मेरे मन मे भोर स्याह बनाने का ही प्रयात क्रिया है न वि पुनाने 
का 1 वह आपने कु नही कटेगे क्योकि ग जानती हट किंडन्दे पयर विश्वा दै 
भविश्वापकापचिहतोर्भेष 
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मेरी समभ में यह नहीं जता है करि माप वृष्य लोग अभो तक रूढये त्रे 
` अकंडे हुए क्यों है ? एक भोर दढोरा पीते किहूमने नारी को स्वतन्त्र करने 

का मोडा उठाया ह इमसै बोर उसे शक्तके कटयरे मे याोधनाः बाहे टै 

मान लीजिए मूर भाषते प्रेम हौ करना हुषा तो प्रस्टर सुबोध शसम 
क्या करेगे ‡ रहा प्रतं भायकां कि आप मुम बहतेदँयानहींतो् भते 
यह्‌ भी कहने नदी जाती किं माप मुभे चदि, प्रम करे 1 

प्राचीन समयमेही पष्प नाशोके तन की नैतिकता का मूल्यांकन करता 
भाय है, उपक मन के भूल्याकन के लिए उसकी न्याय सहिता मे कोर्ट स्थान नही 
मैने अपने तमे की नैतिकता को आंच नही भ्रनिदीदै! अब मनकावेया कष्ट ॥ 
जो किक्तीके गुणो पर री गयाहो। 

भाँकोभीपता नहीं क्याहोगयादटहै, वेभौ निमाहोसे शकाकेवाण 
चतातीदहै) ठीकभीत्तोहै बुढापे मेँ सौरत भी एकाकी रहते रहने करर पदप 
जैषी बन जातीदै। कर्दबार मन करता है कि उनसे साफ माफकहुद्रूः वे वहते 
हो सूल विचार वाली भौर विशाल हूदयादहै। परन्दु मनने उने भी कही पुरुष 
मान लिया है, इसलिए उनसे कहने का भी साहस नहो होता । 

भपिभवमेगी ओरसे कभी आर्ये । र्म प्रतीक्षाततोकररदीहूं। जानती 
हं आप .जपने जन्म-स्थान प्र अवश्य आगे 1 

स विश्वामका एक कारणदहै, शायदमां ने जापको लिप दियाहोकि 
उन्होने भ्रषने रिटायर होमे के बाद मिले धन ते आपके लिएुएक छोट सा सकरान 
यही पर लरीद लिया दै। अबरेसी दसा मे आज नदीतोक्र् या रिटायर होने 
परतो भाप भवेश्य भेये । 


खर आप अयिंयान अर्ये भापकी मर्जी। 


भापकी 
नीता 


मीताकेपत्रने इम वार दिवाकर में पनथ रदी नौताके प्रति सारी 
भनास्था को एक भटके के साय तोड़ कर रख दिया या 1 उते ठेसालमने लगाथा 
किं शायद नीता उसे टी भपना सव कुदं मान वो है किन्तु समाजके भयके कारण 
वह इस मुलम्मे युक्त भापा का प्रयोग कर रही है । स्वय दिवाकर के ममे भौ कभी 
कभो यहं विचार उता कि द्या वह्‌ नोता क वरण नही कर सकेता, परन्तु फिर 
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वह्‌ इम विचार कुत्सा से भयभीत हौ जाता । उसे सान के इष हाये मीताका 
स्मरण हौ भना ओौर यह स्मरण ही उसे इस कल्पना से बाहर निकाल लाता । 

मकान कौ खरीद कौ विश्वस्त सूचना ने जहा उसके मन मे एक विश्वास 
ओर सतोध के भावे भरे ये वही इसने उसमे चण्डीगद निदासके प्रति भ्रयभीभर 
दयाया कि कीं वां का निवान उमङे लिए नए मुलन चिलादे + 

भाज उसने स्वयं अपनी मोर से एक पतर निदा 1 उसकी स्थिति सुवोध 
ओर गीताके लिए अव स्पष्टहीथी। सुबोधकोभौ यह्‌ परतायाक्रि नीता उमे 
पवर निखती दहै 1 सुबोध तो लिखहीरहाहै। पत्रमे उसने प्रयास क्रिसाथाकरि 
दम रोज-रोज की कलह का निपटारा अहो ही जाना चाहिष्‌। 


अम्बाला 
प्रिय सुबरी भौर नीत्ता, 
सप्रेम वन्दे! 
समय समय पर तुम दोनोके पतर मिलते रहै क्रन्तु मने ही समय पर 
उनका उत्तर देना उचिते न समभा । 
अवर तुम्हारे पत्रोने मे मजूर क्रियाहैकिग तुम्हे प्च लिषु। न 
चाहते हए भौ कि म यह सयुक्त पत्र तिसु, मुके यद लिखना ण्ड रहाहि। इसे 
मुके क्रितनी पीड्य होगो, यद्‌ तुम क्वा जानो+याहौ सक्ता है तुम इसे मेरा दम्भ 
भाव समो । 
नीता का सीदिों से फिसन्न जाना ओर फिर उमके पलन्वस्प गभंपातं 
की स्थितिका माना। सुबरोध, मेर दष्टिमे कोर मपराध नहीहै। पठे भी 
तुमसे एक बार कट्‌ चुका हँ कि तुम भूम पर अविश्वास करते) श्राजपृनःर्म 
उमी फथनं का समर्थन कर रहाह। 
क्या नीता कौ फिसलन आकस्मिक नही हो सतीह? दुखहैक्ितुम 
कमे निदेयी पत्ति मौर पिताहो जो इतना हो जनिके वाद भी नीता को मानिकं 
कष्टदेरटेहो। इससे नीता का विष्य मौ बनने की चाहनासे ही धृथा करने 
लगेगा । या किर मे एक बहुत ही कठ्दा सत्य लिख दु" । इष्टा तो नही हैक 
विला वजह इतना बद्धा दोप मेरे ही मघ्ये मढ सू" परन्तु मँ सममत हं क्रि ण्ह 
शका तुम्हारे भरंदर पनप चुकी है, फिरर्भे ही उसे मपनी मोर्सेव्योन खोल (त ॥ 
हके सिवाय मेरे पस वादा ह क्या टै? तुम दते मुके कह सक्ते नदी" पुने 
यव्य । हालाफि इतना मड़ा भूदा इत्जाम दुम मेरे किए सोचो मौर म नुप रट 
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परन्तु भित, मै मित्र हं ष्म नहीं । खैर -- .-~ तुम मेरे घरिव परश्चकाकर रहै 
हो, करो, परन्तु इतना गलत न सोचो करि हमारो वुम्हारी प्रीति की डोरमें ही णड 
पड़ जाय)! 

लगता दै, चलती-फिरती धूप सा तुम्हारा मन कहीं मुके तोड फर न रख 
दै। भुम यदि भव किमी प्रकारका विक्रार परैदा होहाहै तो उसके दोपी तुम 
दोनो ही हेभोगे । 

नीता, यदि युयोध से तुम्हं इतनी ही नफरत पदा हो गरईहैतोर्गे कटं 
कि देमा साभीप्यही दु खद होगा । बैदतर है कि तुम दोनों मलग-अलग हो जामो। 

सुषोधने एक बार तुम्हारे बारेमेंकहाथा-किपद्ठीकोर्मेने पिजरेमे 
कद कर लिया । लगता है वह्‌ मोठी कैद दुं बडी कठिन लगी या शायद फिर 
तुम उस मीठी कंद के योग्य नहीं । तुम्हारा स्वतन्व मन माज भी उन्मुक्त गगन मे 
विचरण करने के लिए विकल हू । तव फिर किसी ओर का जीवन दुरंह करने से 
बेहतर है कि तुम अलग हो नाभो । 

बम अबर्मं भौर भधिकन लिख पूगा । 

पप्रोत्तर की माशा नही करता) गर्भपात की घटना पर खेद प्रकाश 
करना, बहु भौ मेरी भोर स शायद, भाष लोगो को दिवावा लमे दसलिए ठेषाभी 
नह लिखता । 


तुम्हारा बि्टुडा साथी 
दिवाकर 


(4 


दिीर्करे ने पच हाल तो दिया, लेकिन उसके भश भने मध भन्दशही 
धलदरे छटेपटान। भ्रारम्भ कर्‌ दिया धा । उसके सामने करटं भय भयावह धन कर 
उठशटटे हए थे + जैसे सबसे पला भय तो उपे यहो पररेदमे लगा कि कहौ दोनों 
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यह न समक्ठे मि वह उन दोनोंफे ह्येर्‌ चिष्‌ अतग छना चाहदाहै। 
दूरा ओर सवे ठराद्ना भयय्हयाकिकही मुयोय षम प्तकाभन्य मर्थं 
समाक यहन सममः बटेकिर्म वास्तवमे नीता को नाहूताहं गौर उमे उने 
छीनने मेः लिए मरे पदयन्त्र की यहु पदसी कित दैवादि मादि) 

उभा हमा मन चद भौर उनम जाता टै जव करदं भग्त्याितं 
घटनाएं अनापसि ही धरितो जती 

परेशान दिवाकर की यरेणानी उसकी म रिपत्रने मौर म्टादी। पत्र 
व्याथा एकं प्रकार की एकः अव पकती भी । जिका उत्तर पक्ष-विपक्ष रोनों 
भर जाताया) फिर दृत प्रकारका पत सूंवती नही नियती थी प्य्वुने जनि 
किख सानसतिक-स्यिति मै उन्होने णह पवर लिखाया। न निवहं कौनसाकषणया 
जो उस्र समय उन्दने जियावा। पतरेपदरकर दिवाकरमेजेदमे डाल त्िणाया, 
किन्तु वह उपे वुनः प्रदे से भषने को नही रोक प्रयाया) 


चष्डीषद 
प्रिय द्विव. सदव धरघन्न रहो । 


कई दिनो छी फलमक्षस के बाद भाज मुम यह पत्र लिखना पड़ रहा है । 

तुम्हारा स्थानान्तरण यरहाहोगयाहै। मागाहै भोत्तहो वुर्दें भदेण 
प्रप्त हो जाये । बड़े प्रप्ते ही पह स्यानान्तस्ण पै करा षाईहूं । सेकिन भव 
मै चाहती हंकि दुम य्हानमाओौ तो ही अच्छा है, छयद तुम स्वयं भा पीता यहा 
भनिकेशरृहमेनहो,यालगताहै कि शायद वुम्हारा भाना पेद नही कर 
रही, फिर सोचती हू कि भाविर पह भागर-भागमेनेभ्योकोधौ। 

सैर तुम्हारा माना शायद तुम्हारे व मेरे हित मे हो सकता है, परल्तु पदि 
अहित हो उततम क्था होया? तुम सममदारहो, सना चाहोभा जानारन 
आना चाहो न माना । लेकिन तुम्हे जाना दौ चाहिए, शायद वे लोग अर्का अनर्थ 
लगाते! किरमेसी द्ज्जतकाभी प्रदह) 

शी होमो वुम्टे करि अपना मकान हो गया है, परन्तु पै शायद धुण नहीह। 

खर रेष मितमे परही वाति करूणी ! मैने जाने षया क्या देष्िरपर 
कौ बते लिख गईहुंष 

वुम्डारैमां 
सूमैवती 
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मभ्बोध्न व भ्रतिम वही पुराना परन्तु शेय पत्र पेसा जते उसकौमांमे 
ही नीता पैठ गईदटै। उसी प्रकारका विरोधाभास लिए वेयन। मपेही 
विचारो का स्वयं द्वारा खण्डन । एक ओर दिवाकर को जहा चण्डीगढ स्थानन्तरण 
फ धुशो थो वहीं माद्वारा मित बातों से एक अनजाने भयका कोहरा उस पर 
्ठाताजारहाथा। 

तने मे ही साहब के ेविन से आवाज पड़ी । बडे भनभने मनसे वह्‌ 
मेज पर से उठकर अपने अधिकारी के पाम गवा । बाहर ही चपरासीने बडे मीठे 
भ्रंदाज से भूस्करा कर उसका स्वागत किया ओर दार का आधा पल्ला हटा दिया । 

दिवाकरकामनतोकही यौर भटक रदाभथा। उसेभया पताकिकौन 
रोया भौर कौन मृस्कराया। 


अधिकारी के पास पटूंचनेतक वहु अपने आपे मं नही धा । उक्ती समय 
स्टेनो छृण्णा की विलछिलाहट ते उसे चौका दिया भौर दनदनाती हई बधाई उसके 
अधिकारी फी उसके कानोमे पड़ी । वधाई हो दिवाकर,याप चण्डीगढ कब जारहै है । 

जी... $... ईंश्रौर तव कही जाकर दिवाकर भषने आपमें फत रहै भावना 
जाल से निकला-~ जी प्रभी पतो कोई विचार नही । 

अरेकलतक़तोतुम रो डाक दैखतेये बान... 

कर हमा कु नही, किन्तु भाजी तो नदीं जाया जा सकता। 

अच्छा... हंमते हए मिस्टर खन्नानेक्हा) भां मने आजहीतो 
सुमक्ो नी भगाना है । सेनि त्तो तुमसे सिम्पली रूटीन की वातत पृष्टौ धी । शायद तुम 
चुरा मन गए। 

मही पतो सर... भौर अपने सरको कटकामा देकर दिवाकर ने कहने 
कै लिए मह खोला द्रि कृष्णा तपाक मे बोल उलो । 

दिवाक्रर साह्न कौ तच्ियत श।यद भाज खराब है, सर। देखिये न किमी 
वाने काभी जवा सहीनहीदेरहेदै। भाई दिवाकर गमभीन क्योहो? क्या 
भाभीजी से फगडाकर माए दो... -. । 

नव तक दिवाकरे सम्हल चृकाथा। वह्‌ भारी स्वरम बोला, नही यह 
भाततोनहीदै, किन्तु हां, म भारीपन जरूर अनुभवे कर रह्‌ हूं । 

खन्नानेर्ते जनिका शारा करते हए कहा- दुम ब्रहोततो्मे आज 
संध्यात्तक ही तुम्ह काये मुक्त करवा दु । लंच मं तुम्हारा फेयर-वैल हो जिगा । 
भौर मुनो तुम अक्लेटोतोनही जारहेहो। छइप्णा भी त्तो चण्डीगढ ही जारही है १ 
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^. 


सनाया ही दिदाकर ए वैल हमारे स्वानो की पूति कोन कयेणा } 

खन्ना मुस्क कर चोते-स्टेनो एृष्णा के स्मान पर कोट नए स्मन 
आर. के. शर्माभा रहे द मोदं ुम्हारेस्पान पर कुर्द पुरे सथो सम दहिवैषौ 
प्रमोरष्ोकरमआरहेरहै) 

जी... मे दिवाकर युर्कुरथा 1 


छलना ने अपने पिताद सगे बालो पर प्यादमे हाय फर $, निवे 
ओठको योडा तिरद्ाकरव मादो को नचाक्रर दिवाकरम कहा- दिवाकर तुष 
तोगए ही भारं परन्तु मेरेतो मोकिसि कौ बहा...) - 
भौर उनके शब्द मुट्केमुहमेदही रह गए) एरप्णा पर्मती हई तनक 
ख्डीही भई फिर जते स्पिण दढ महो, बैत ही कह दिवाकर की मुस्कुरती भायं 
देख कर सहम गर्हे । वहु दिदाकरसे डरतीयो, वर्ना उत्ते भयभाकरिकही 
दिवाकर धन्ना साहवसे ही न उल पदे । खत्ता का उमगता मन बुकतताप्पा, 
वहै उस भीढी चटीकोकिरनसे सका) येषयुके मनसे इतना ही एद मकरा 
किक्या वहभाजही कायं मुक्त हहेना चाहता? 
दिवाकर ने इन्कार करते हए का~ क्या माप मू भवने प्रदी तुतेहै। 
अहर यदिजतीदैतो दिनांको कुदं दिन भौर रहने शीरि! यह्‌ चुकी लेता 
हभ बह चादर चला गथा ! घन्ना माहव की वि्नछिम दमो भौर ष्णा की ददी 
चुरान, उसका बाहुर दुं दुर तक पीधा करती रही ॥ 
बाहरभी पवसे पहु खबर चपरासौ हृश्युपनेपूरदीधी। धतः बाहर 
अति ही प्रत्येक अपनो मेज मे उठ उट कर उमे बाहे देता भौर [कर मन्दं गुक्त 
मीठो मुस्कान मुस्कुरा देता । दने तो दवी जग्रान पीठं पीये कह ही दिया खुद 
तीम्एुदीक्षाथमे मारे सनपकोभीत्तेगए्‌1 
जैतेहौ षह भवनी मेज पर पहूषा किं हस्सुख मे जाकर साव का 
आर सुनाया 
आपकी तत्रियत ठीके नही है । भाप धर जाना चारहुतो भा सकते है) 
चपदासीके जानि कै बाद भी वह कुवेर ओर वा र्हा। धसी दीच 
सभी सपना सपना काम दछयोड़कर उसकी मेनके ददं भिदं कटमहो च्एु मौर 
योते भाद कर भरी हयो दिवाकर, तुमने हाय मार्‌ ही लिमा, अपने इच्छित स्यान धर 
यदव रदे हो } केष्टीन मे एकः बदिपा सा सेच देकर ही लामेभे । वै लोग त्फ पीथे 
पष गए! हार कर इसके लिए दिदाकर को म्वीहृति देनी पडो । 
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उन लोगों के हृटने ही उसने धर केलना अच्छा समा वरना कृद साणी 
ततौ उत उमी दिन उधेडने के मूडमे नजर ञआरैये) 


रस्ते म पत्र कौ बातत पुनः उम पर हावो हौ गई । एसवार एक नएही 
भये की मुष्टि दृ- कहौ नीता ने उमका सारा कच्चा चिद्टात्तोमाेनहीषखोत 
दिया, जिक्च कारणमानै उपै आनेमे रोकादै। एेमी दणा मे उसका चण्डीगढ 
पटूचना दो पाठो के बीच मे पिसने के ममान हो जायेय । वधररमां की किडक्रिया, 
उधर अव गीता मासा मामला सूनेगो तो बह अनम खाने दौडगी | भित्तोके मध्य 
जो उठा ¶टक होगी वहष्याजमेही। 


घरे पर उसका समयसे पूर्वं आना गौताके लिए अनीवसालगा। 
उसने अति ही पृछ कते ? भाज इतता शीघ्रे? 


दिवाकषरने हले से बुभो घु मुन्कान रे माथ बहा- ङठनही योद 
परभारीधा ओर किर... 


फिरक्या? 
मेरा स्थानान्तरण लादेश आ गया ६1 


इसे सून कर गीता धाधलियों के समान दिवाकर स निपट गर ॥ 

दिवाकर ने महज भावने उत्ते शषने मे हटाति हृए्‌ भिड़का । बावली हू 
हो, वर्‌ रस्ता्है, लोगशाजारहे ह भौर तुम बच्चो के ममान मुभमै लिपट 
पदीषष्ठीः। 

यतौ गीता ने स्वोक्मर करनी, फिर वटं शुभौ खुशी व्रंदर भाग गर्‌ । 

धोकिल कदमो मे वहु पर कै श्रदर गया । गोता से उसका यह्‌ बुापन 


घुपन सका । वह मपनो वोक्डो भूनकर फिर सफपकाप्ती सौ उसके परसि भा 
श्र दिवाकर के सीने पर भषना मर रखकर बोली- आप नारानप्तोमहीरहैन) 


मही तो । संक्षिप्त सा उत्तर भा दिषाकरका | 
फिर ष्या सरमे अधिक ददं है! 

न.- नही... दै भी, नही... भी। 
पया मतसन 7 बह छिटक कर द्रे खटी हो मं । 


दिवाकर दस्र उलभ "ए" यर्य को "देकर बद्धा पष्नाया । षड्‌ कुछ रोचन 
~ नस्क, ब प्रीता रण्डी निगह्य तेरा रहय 


बुःखारी सनीन (0 ७३ 


सीता ने उनम्प्ते से श्रदाज मे एदा वया फिर अज कोह वे मयाहै? 


दिवाकर माका पत्रे उने दिष्ाना नही बाहूता थी} उसने टानयेके 
स्वरम कहा करिमी कोभीनोनही जाया} 


मीताने यहु भाप निया थाङ्रि द्विकर कृष्टि र्हा 


वह्‌ षूटनेके से श्रदाज मे वोनी- आजकल धृमये बहुत कृ छम जनि 
है भाजरमे वापको बरातनही भानू सी) आपके प्य कोई प्रक अवश्य भाया है 
मूृवधका न मही नीता का सही । अश मुके द्विखराये) 


नीतावे तामसे ही दिवाकर सकपका यया) व्ह भयको दवा हृष्‌ 
बोला नही भाई, मानो योता! यर पक्त नीताकाभीन्हीदै) 

फिर किसको दै, भाप वतनिक््ोही? नीताकानटीटहैतो षि मीर 
करिणो कै पत दृफाने कातोअषंदहीकेरीटीता 

दिवाकरको अमे हिमीने मम लोहाः दज दाहो) चे तप कर 
बोधा भया मतेलच वृष्डारा? 

तनव, वतलब कुद नही, माप आज दन बहुत वृ पतिम र है,षटौ 
सफ्ताटै कि भाष नीता काषत्र अनि पर प्रभे चपा जति) 

पके मतलब यद टुत कि मेरे सम्बस्प नीनाने बुध भौरट? 

उभो तेजौ मे गोता वोनो- यह दोपलो म आपपर नी नगाती । पक 
नरह आप तीनो मे व्या हाड शुदवृदा रही? मभ क्या पतान भूः भुवोध 
मेः पतर देखने को भिनति षै न नीनाके) वम सूवना मितती दैक पतर आगाद, 
आरहाहु। 

मैतोवुम्दारेरी हितम, उनः नोयोवे पततु नदी दाता ह) 
उने मध्य लगी हुई भागे सुम को जनो? 


टीकद,यहभोमेरेदितिमेहै किमे साधके याम भाट दृष्‌ प्तक 
देखू" । यहभीयेरे त्ति कि मापः दुनियां मरके दी्ोतेदुर्‌ रहकर भिर 
देव कर सैः । आप गरू मु रह कर अपना स्वाथ्य चौपट कर रहै ई, ण्ह मी 
मेरेहितमेहै। ग नोकीम धै यरकौ बाहर दीवागेमेकैदरटं धाप बहर 
पूमर्हे यहमीमेरेहतिमषी होगा + सारे गुठ-दु का भार घते शापन ५ 
च लिया हं + मप निस सुद्ध देना सममत द, 8 उम सुख पो पे तौवा करता 
1 मपल... 
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उक मुहसे षरा वाक्यभोन निक्त पायायाङिएक ऋन्माटेदार 
्तभाचा उसे गाल पर दिवाकरने जह द्विया! 
सोता जसे प्रस्तर प्रतिमा यन गर्‌ हो । उसको परमक त्थिरहो गर ह 
खनतो टं स्थिर भाखो चे कु भण उत्ते देतो रहो, फिर वह्‌ एक भप के साथ 
सपनो खाट पर जाकर गरे मुद परी ओर फफर फफक कर रोने समी । 
दिवाकर भी अपने हष शरट॑य पर मुमूपे भा खडा रहे गया । उसने नो 
कृ किया वह इतनी त्वरा के साय क्रियाया मिह अपदे इत्य का गौचिन्य 
अनौलित्य न ममम सका। मोताकेपत्र केआरोषने ही उमे इम कदर उततेनित 
करदा था कि बहु भपना आपाप्योबठा) उमे सगाकि मोत सकष जन 
गष । फिर उमने मोचा, यदि जनह गरहथो नो उसके ध्यव्हारेमेभ्रतर तौ 
आया नही था, पिर वटे इतना उत्तेजित ब्रयो हआ ? अब्र वदे पना रहा था । गौ 
यु हना शरा बे उमके दाम्पत्य जीवन मे पनी बार भोर नहत दी 
अप्रत्यारित था । 
भवे वेह चाह रहा था फर अपनी इम क्षणिक भावृकताके निए क्षता 
भागते, किन्तु उमके प्रदर वंठा हूभा तस्करी धस्य उमेष्सा करेति रोक रश 
था भौर शोदरा टृषा स्य मानद उने वार-यार मोक्ता को पननिके्तिएु उक्ततिति 
केरताया) रूढिवादी पुरातन पुरुप कटता- च्या उमरी बदजुवानो सहुनीष थी, 
मकै लिए जो कृष्ठत्रिया है वह्‌ कष्या उसके अदितमेथा२ 
इसी उद्रापोट मे कु सण ओर गुजर नर्‌ ओर फिर भिमकता हुआ णा 
चद गीनाके मिरहनि जा षडा भा । उसकी भिभकनेउ्े कु कशषणोकेनिषद्‌ 
याम लिया) वद्‌ उसभता सा फिर आगे यद्रा ओर उकने गोताकौ खाटकीषाते 
पर एक हाय दिकण्कर गोताका एकं हाथ ामना चाहातो मीताने उसका दा 
मटक दिया, वह॒ अभो तंशमेयी। 
दिवाकर सष्टमा सा कुछ देर निर्दोष आष्रौ से गीप्ता को ताकता रहा । 
उधने फिर ढता से गौक्ता को उत्टे से सीधा करर दिमा । यता बिफरी हनी गो 
करवट बदले ग्‌, 
दिवाकर को इम ममयं उसे दछेडना उनित न सगा ¶ षट्‌ उठकर चल 
, माया । फिर कच सोच कर रसोई मे घुम गया ओर चिन किसी पूरं विचर क 
उसने सटोष्ट्‌ को सुलगा दिया) किर मगोनी मं पानी. र दिग्‌ । 
गीताने भौ मब भागना-ज्वार से निकल कर मोचना प्राग्म्मकर्‌ दिम 
वा । स्या उसका इम प्रकार अनर्गल प्रलाप उचित था कोईटास थका मफिद 


कारी ससी (1 ५१५ 


से आर्‌, तौ गया उदे इस प्रहार जती-कटी सुनानी चाहिए, लेक्रिन उका स्वौ 
सुलभ हठ उसे समर्पण करने के लिए नहीं कहता था । वह्‌ पिले दिनोंस्ेजोभोग 
रही थी, उसका गुर अव इतना अधिकं एकत्रित हो गथा.या कि वह्‌. ठेस ही 
सिसी धरवसर की षौजमेया, किं फट पडे 

स्तने मे ही उसके कानों रसोक्षसे भातो हई स्टोन्द्‌ कीभरंभरंफी 
आवाज पडी । एक बार तो तप फर वह उठ वटी, पर फिर उमे मात्माभिमान 
ते उमे धिक्काय कि वही वहन वर्यो करे, परन्तु उषके खूढिवादी मन ने इते नहीं 
स्वौकरा। फिर उसके मननेही तकं किया कि पहल तोच््ोनिही कौ हैर यह 
आशिगी विचार भति ही वह तेजी से रमोई घर को ओर भागी । 

भागते कदमो की भाहूट रसोई ते बाहर भति द्िवाकरके कर्नोमेभी 
पडी। बद वसवस ही अपनी कर्तेभ्यपरयणा पलिन फे प्रति सहानुभूति से भरे उटा । 

ज्योंदही नोता पास भाई तो उसने उमेःश्रंकर्मे भर लियाम्मोर फिर षक 
गहरा चुम्बन जो उसके कपोलौ परं भ्रंकरित क्यातो उते आसुभो का खार्‌ जुबान 
पर तरता हुआ अनुभव हूभा । सचानक ही"उसने धू दिया । 

मीताकी भृदु वरिलिलाहट वोभिलि वातावरण मे छि चटी । दिवाकर 
भीहमेबिनान रहकर) । 

तनाव एक अनोदी भावाज्‌ करता हृ! रूट .कर विवर गया । 

दिवाकर एक म्ममेदी मुस्कान दयोडकर अपने आंषिस कै कपडे उतारने 
चला गया 

चाय मभ्री दन कर तंयारभी नहीं हूईदयी.किगेलरीमे घंटी टनटना 
उठी । दिवाकर ने वस्त दल लिए, वस वह चाय लेनेकौतैयारी ही कर्‌ 
र्हाधा। 2 
भ भलाता सरा वह्‌ द्वार्‌ पर पहुंचा । द्वार पर पर्ुवने के वाद उसके भाश्च 
फी सीमा न रही, जव उसने अपने मामने ह्प्णा को खडे पाया । षटं आश्चपेमे 
इतना डवा कि बह क्ष्णा मे न छो प्रदर अनेके लिए कहं सका भीर नट्ृष्णा के 
अभिवादन कैः लिए जडे हाथोकाही उत्तद्दे सकरा) ` 

कृष्णा ने ही इस जडता को भंग किमा, वोली~ क्या घर भाट अतिविका 
मी प्रकार सम्मान होता है श्रीमान्‌ के यहां... 

सोह भमा कर । तद्र ते जामते द्‌ दियर दोला मादय." मादय 
भौर वह एक ओर हट गया । 
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पुणा शयदे ही किमो क्मेदारो के धर जाया करती धो । कमते कम 
द्विदाकिर के यहां तो मं ही, इसततिए दिवाकर के यहां उसका मागमन माश्च नही 
होता तो श्या होता? 

घरमे घुस ही ष्णा का पहला प्रशन या-क्था गोताजोकोष्ठते ही 
रवानाक्न दियाहैर 

नेश्नि उमे अपनी कहौ वात का तुरन्त उत्तर प्निन गया, मीताकी गर्म 
सजाती हुई नमस्ते से। 

गीता ने पणनवाचक दृष्टि से दिवाकर को देवा- संते पृद्ररहोदौ, क्या 
यह्‌ भो कोई पाने चासाप्वहै? 

दिवाकर ने गीता का भाव सममने हप कहा- गीता, नक्ते मिलो यह 
लपने आफिमि मे.बहे साव कौस्टेनोरहै, कुमारो कृष्णा चावला 4 

मीहाङृष्या को भ्रदरवे कमरेमेते गर। 

यहां णायपर दही बात. प्रारम्भे हू + कृष्णा निष्परपोजन नहो आई चौ, 
वह्‌ वोनी- दिवाकर महाशय अतो स्पातान्तिरणमे चण्डीगढ जारः भीर 
शायद जानतेदीहैकिर्य क्रिस प्रकारसे चष्टीगढु जारहीह 


पनजान बनते हृए दिवाकर ने एक भ्रट चाय मुहक्ते हृएु का~ नही तो 
मै नदी चनता। 


जनाव वहां सहायक सचिव बनकर जा रही हूं । मु आसिक लभिभी है । 
ततो मवार हो । दिवाकर मुस्कराया 1 
सूखा मुढारक्बाद । ष्णा चह्को.1 


जी नही..." वायनके सायमे..... दिवाकर ने हती" भषसे कदा 
भर्‌ मव हुष पडे । 


किर गम्भीर होकर कृष्णा बोती- गै हूर से मुत्ारकबाद तेने नही भा 
हं । कृ ओौरभो काये दै 


बह च्यः ? दिषाकर ने भोलेपनं के साथ कहा! 
बह यह है कि आप फटाफट कार मुक्त हो जाये । 
मेरे कायेमुक्त होने से. आथे कायंमुक्त ' होने मे श्या अङ्चन वह रही ईै1 
पृ रहोहं + जोर देकर हृष्णा बोली, 
कू भरी प्तलीव- © ७५७ 


~ = 


केसे ? 
यही कि आपको एङ दिन स्टाफ लंच देगा, दिर एक दिन मापत्ते लेया, 
तव॒ कही जाकर भप कापेभृक्त होगे । मं प्रकारयेतीनदिनतोकषममेक्म 
लगने ही द । फिर मापमे गही प्रषनाकरनेकोततंयारीदैक्रिआप कुद्रडिनि 
ओर पके जिससे भाप स्थान पर आने वाते राम हिर्नपो भाजा) 
्ैततोषप्णा जी अव भी इमे कोई भडवन नहीं मममतता हूं । 
अजो अपप क्यो समभेगे ? भपने प्रमोशन परतो उसी दिन भाग भाएये 
न। भपक्को पता होना चारि कि साहवने ममे भी भापके माधी कायेमूक्त 
होने के लिए भदेश दिया है अय प्राप सममे 1 
मोह भप सीनियरिटौ ओर सूनियरिरी के चक्कवग्मं | 
वाह्‌ । क्या आपने भो वही नहींक्रिया याजो र्ग करना चाहु रहीहूं। 
ओह ... । भौर कोई वात कहता दिवाकर स्क गया फिर वह्‌ वात 
चवाकर बोना- ओर यदिप जानाही नहीं चाहं तो, श्या आपको भी रोक्ाजयेगा। 
वाह्‌ भाष यह क्या कह ररह? वडे प्रयन्नोंमे आपी माताजोने 
पका स्थानान्तरण कराया दै भौर आपरि जायेगे ही नही । 
शायद नही भौ । कह गम्भीरो गवा। 
गीता इसको सुनकर चरी, परन्तु बोली कुद नती । यह्‌ उसकी, परादत 
धीक वह्‌ अपने पतिओर क्रिसीमेवातहोरहीहोरहीहोतो बीच मे बोलना 
पयद नही करती धी । 
करण्णा ने एक मर्ममेदी निमाह से गीता की ओर देखा भौर कहा-ष्या 
भीता जी चण्डोगढ नही जाना चाहती है। 
अब गीता शाति न रह सकी । ययोकनि यह आपे उपी पर सीधाभाग्हा 
था\ वहू बोली- भाप शायद भूल कर रटीहैरर्मैतो बुर चल देना चाहती है । 
फिर... कृष्णा उलती सी बोली । 
कु अन्य कारणभीहो मकतेर्हैः जोस्पष्ट नही करिए जा सरूते । 
द्विवाकरने फंसलासाकर दिया। 
कृष्णा चप हो गई उसके पान अव बागे कहने के निष कुद भी नही या । 
एक चोक्निल सी चुष्पी तीनो के मध्य उतर भर्ईथी 1 
इम चुप्ीकोभी दिवाकर ने तोडा, बोला वैसे गाऊगादही, कु 


छत 0 कुरी मलीव 


कारण यदि बने गाद्‌ जिनके कारणेन जासकातो बात ओर दहै! यदि गयातो 
शीष्नही जाऊंगा । यहुमेरी मोर मे आश्वामन है ! नृम्हारा अहित नही होप । 
फिर ष्णा इधर-उधर की बाते कुष देर तक करती रही भोर जधा ष्टे 
उपशन्त उठ केर चली गई । 
समिर तक तनावकामा हु वातावरण मना रहा। गोता पूली-फुनो पूर्ती 
रही । एक बोभ ना दिवाकर भी अनुभव करता रहा। दोनो ने एक्‌ दूसरे से बातचीत 
नहीकौ। 


रानकौ सोते समय गीनाने मुह्‌ खोना। आप चण्डीगढ नयो नही जाना 
चोदेहि? 


द्दिवाकर भूक रह्‌ कर केवल गीता कौ देखता भर रहा ॥ 


मीताने फिर ्रश्नभरी निगाहों से दिवाकर्‌ को पूरा, भरन्तु दिवाकर वैव 
निमा चूराता रहा । 


एवः तनाव विर उठा॥ 


फिर गीतानेही दरूमरा प्रण्न दृहराया- आपने उष प्रकरे बारेमे 


अभी तज नहीं बताया, माखिर यह्‌ तनव युक्त, रहस्य भय ओवन हम वय तकः जीते 
रेमे । 


दिवाकर पथते हृदय का तूफान लिए फे को भपनक शूरता रहा, उसमे 
बोलने का भी माहम नही रहा । वह्‌ कया उत्तर दे ? इम समय वह ठेते चौराहे 
भेर ्डो था~ लिक एक मागे प्रर गोता थो, दमरे पर नोता तो तोसरे पर सुबोध 
भौर नोधपरमा माकर खडी होगर्हधो । किसका पक्ष ते, किलका न्याय करे 
फिर बह स्वय एक उलभ गत्यी वन कर रह गया था, ठमकीो वाणी हसौ हृदयम 
मचल रहे दूफान मे ग्ी खो गर्द थी। 


हीर्करश्रत्तिम रूप से, सजल नयन लिए, कातर वाणी त गीत्ताने ष्रि 

कहूा-- क्या आप मुके इतना हौ अबोध सममते है कि आपको जिस बातने इतना 
परिकतित क्िया है, उम महन हो लोगो की अर्वा का विषय यना दभो 1 

, पक विचार ने अपना भीम भासन बदन कर सोडा-नीता, मै मो कु कर 

रहा ह वह सय पुम्हारे भतेके लिए कर द्दाहं। ठीक टैक मेरा स्वास्व्य व 

परिव भो निर रहा है, तेशिनि बया करू" \ परिस्पितियां ड रेरी सा य चिन 

कार्ण मु यह्‌ सब करना पद रहा है मोर यह सव्र कु तुम्हे सहना ड रषा है। 


कजरी सलीव ध ७९ 


", मीताने यातव व्च पेकाटतै दुर्‌ कहा- भप जौकह्‌ रहै, वहं 
ठीक कहरहेरह किन्तु क्या वान्तवमे गोकुधहोण्हादै, वह्‌ इम योग्य नदीकरि 
उसे मुभेबताया जा मके । पर ठीक है, न बताये ष्रन्तु चण्डीगढ नजनेना 
कारण तो बताइये । आदिर मा का परिश्वमं कया वटी नित्फल जायगा । 


थोडा आवेशं मे माकर दिवाकरने कहा- क्यामा... मा... की रट लगा 
र्खीदै) माहतो... भौर वह्‌ एक दम चुषहौो मथा मानो उनकी कणी की पतग 
हन्य परसेकटगष्हो। 
गीता तपाकसे बोली अप फिर वात दडः ग्‌ । आप सादर माष 
साफ नदीं कहतेर्है? क्यामानेकृढनिषादटै? मदिमानेवृनिषठादैनो 
फिर भाप मवतकरद्युपा क्यो रहेहै? 
दिवाकर ने श्रत मे निय कर लिया! वह बौना~ कया माद्य ष तुमे 
भपते पर्‌ लाए कट्‌ आरोपो का सापरना कने का ? 
गीना मे नारी सुलभ उतमु्ता जाग उरी । वह्‌ तड्प कर बौनी- आपने 
मे अभो ममभा नहीं, यह मेरे भाग्य की ङ्रिननी वौ विडम्प्रना टि 1 दरपया पत्र 
दिए ओर्‌ फिर देखिए कि भु मे साहम कौ स्तनी गहराई है! 
दिवाकर कौ पतर देना ही पडा । 
पदकार गीता दुख देर तक गमनम बनी रही 1-र्जने किमोने मीताको 
मत्से णापित कर "मूक कर द्विया'हो, फिर एक नम्ग हूकाग भर कर वेह वोली-- 
बम हइमीके लिप्‌ परेशानथे। यह्‌ तो चदा होती साम का सामान्य "सा परिवततित 
होता मनोपरिवेश्त दै} 
दिवाकर मृहु वार्यं गीता कौ ताकना रहा? उसे स कतक कभी 
भरोमानया क्षि गोता अपने आप पर लगाए गु अकारणदोषकान्रु सामान्य 
समम कर नकार जयेमी । अय उसे लग रहा था कि इतना जलने भुननं स बहतर 
याकिप्रारम्भमे हू सभी पतो को उप्ते दिखा देता परन्तु तुरन्त ही उति मपनीं 
भ्रूलकाभानभीहौ गया)" 
मीता एफ लम्बे निःण्वास के वादे बोली- भाधा प्व तो ठीक है 
परु ओष -भाग कौ भाषा सममे नहीं मातो । मां तो कभौ दने पत्च लित 
नही यो । कीं यह हमारे "परिवारो के मध्य कसो अभ्य नारौ याप्य का 
चष्यन्द्र तो नहीं मोर फिर एक वैर "पथ को पन. देवा तथा उलमी सी एक द्ंकारी 
अरसी तथा फिर कटा यह लेड मौर ₹स्ताक्षर तो मां जीकाहीदै) \ 


० ति कुजारौ सलीकव 


मुछ समय तक एक प्रवरने वाली चुप्पो छां रदी । 

श्त मे गीता को खिलखिलाहूट से मौन दृटा, सुनो मु पर यह नारोप 
तते इसलिए लगाया गथा है क्रि मापने इस वार माजी के कई पर्चो क्रा उत्तर नही 
दिमाहै। हर मां अपने पुत्रको तो अन्या समभ्छती है, परन्तु पत्र वधूपर शक्ना 
करना भपना जन्मसिद्ध अधिकार सममतीहैप्रौर यहद मी स्वाभाविक॥ रहा 
भरशत पवक अगते तेखो कातो बहुत सी बातो कराउत्तरतो क्षर्ल है। शायद 
पड्म जच्छा न मिला हो, आपका सफसर ठीक नहे, या शायद उन्दै कृष्णा पर 
ही सम्देह्‌ हौ, जिस्तका प्रमोशन आपके स्यानान्तरण के साथ साथी हुञाहै। 
भां जी आश्रमे एक अनुभवी महिला है । उनक्रा इम प्रकार कौ शक्रा करना 
च्य्थेहीनहीदहै) शेप कुद्य होगा । दमे व्यथं की चिताभो को अपने सरोपरक्यो 
होना चाहिष्‌ 1 
दिवाकर ने निवृति की एक श्वाप्न लौ ओर गीता के भोनेषन पर मुकुरा 
कर रह्‌ गया। । 

तनाव का वादल छिन्न भिन्न होकर छितर गयायाभौर निवृतिनी 
मंद बयार वह्‌ ब्टीथी। 


(| 


चैण्डीगेढमे आदु हए गौताकोदो महीने से ऊपरहोगएये। कोई 
विकेष घटना नदी घटी थी। न तोमांनेही गीताको कुं बतायाथा भौर 
नभीताहौ कद्ध जान सकोध) भतान भो अपत्ी भावुकता परिचय नही 
दिपाधा। वरना प्रारम्भ के कुष दिनों मे दिवाकर भय से विजडित रहा था । मां 
काभ उत सख्त मादेशथाकि षह सुबोध तथा नीताके मध्य हो रहे मतमेदमे 
न पडे, अपने कामस काम श्वे, फिर भी दिवाकर दिये रूपे सुवोधसे कर्द वार 
मिल चुका था। सुगोधने भी स्वयं उससे मिलना जारीस्वाधा। नौताने एक 
का भयाप्न उसतते मिलने कै किए ये, परन्तु वह उनमे मां की सत्तकंता मौर 


कमारी मलीन ८१ 


इरपेःमारेमफननटौ सकी यौ । धर पर या ओषिमि मे चह मिलना नदौ चाश्ती 
थी । इधर नीता ङी जिद चल रदी यौ क्रि वहु नीता मे मिलना नण्नो ह, पलु 
नत्तौनीताही मीनासे मिल को श्च्छकथीओरनहीमाकीही दमी माद्यायी) 
उतेभययाक्रि कहीं भावुकता मे अकर नीका साय व" न उगते चाय, 
जिसे बह भव तकत चड़ कमत देकर अपन हृदयमे दफन तरिण्चलाना रहा है। 
मारी दूरदर्गी निगाहोनै नीताका खुमान उमङ्ी ओर नोटश्रिया धार उमी 
के फलेम्व॒म्य वह ग्र लि गयांथा। 
दम श्रकार दिवाकर वही ही शातिसे पने जीवन कौ चनने लग गयाथा। 
धूत्रोध भौर नोना के मध्यमे व्याकु धट रहाट, उमका उसे विशेष 
पना नटी चा हालाकि सुवोध मिनता रहना धा, परन्तु सुबोध का मिलना भी भव 
आओौप्चागिकि ही दत्ता था। वह्‌ अपने ऊपर अव हमेशा एकत रहस्यकीचादरसी 
ओढे रहना था) कही न कही इम णाति के पीछे को तूफान भवन रहथा जन्तु 
दिवाकर उमसे अनभिज्ञ था। सुबोध भी वचना चाहु कर मिलता थाओर दमी 
प्रकार द्विवाकर भी। 
लेकिन एक रौन अनहोनी घटना धटकरहीरही। माकी आज्ञामे 
आर गीता की सेहत की नर्फ एव दयि को ध्याने मे रच्रते हुए, वह॒ इम रविवार 
को गीताके साथ पंजर के मुगल उद्यानोमे संर कर्ने के लिए चला गथा । वही 
प्र एकाकी नीता मे मूलाकात हो गद । नीताने हालाकि येही सयतस्वरमेही 
वार्तालाप शिया था किन्तु वात कौ तो गीता के सामने खुलना दीया, मो किती 
अन्यसूपमे वह्‌ गीता पर दणारेके रूपमे खुल गर्द \ वार्तालाप बु हल्वे-पुत्के 
रूपमे इम प्रकार प्रारम्भ हुआ । 
अरे दिवाकर माहव तो आकल दज कै चदि हौ गष है 1 
ओह नीताजी आप,दिवाकर्‌ का सकपकाय। स्वरश्च मे मौर लडखडा गाव 
वाह गीवाजी भी ह { नमस्ते} 
नमम्तेषगीताकानस्र किन्तु सक्िप्त उततर पारप मे हिकडा सिमदासा 
फिर एकः प्रस्ताव किमी शात स्थान पर {टिक वठने का, जिसका अनुमोदन 
मीकषा हारा तपाक से हुमा ौर दिवाकरः द्वारा वोकिनता ते 1 
आाग्कुजी के एकयन्त मै नीवा पुराने सम्बौछन पर उतर पराई भिसते 
मीत्ाकौ वडा गरपटासा लगा । वह अपने पतिक कसमसाहटको भापती दै, 
नीना की त्वरा युक्ते बाणौ मौर फिरलती चितवन को आकती दै, गौर मपित दै 


स्र 0 कुकर सलीव 


चकै सूप आर्म॑वण को जिसमे दप छुपी वेल सक्म- अपील हं । वहं समभनं 
क प्रयाप्तकरती हं कि सुबोध में भौर नीता में कंमी षट रही हु । 

इ बौच शिक्वे भौर शिकायतें प्रारम्भ होती 

दिन, वुम्ह चण्डीगढ जाए बहुत हिन हो ग किन्तु घर पर नही अप, 
क्या मुभे नाराजी ह? 

इमो कहते समय गीता ने नोट क्रिया कि नीता की सामान्य वेशश्रपाम 
भी नीताके भ्रंग अषना पूरा प्रद्भेन कर्‌ रदे ये। उमने नीताको प्रारम्भसेही 
अच्छानही समभ था । उसका यही रूप उमे पमद न आया था । समयानुकून फन 
फो वह वुरा नदं मानत्ती थी । इधर उपमने दिधाकर की हरकत को भौ नोट जिया 
थाकिबह्‌ दवी दूषी भूवौ निगादो य नीतताको देष सेला दै, सेकिनि वह्‌ तपथी 1 

दिवाकर ने बटूत ही संयत्त भौर सस्कारित धापा मे उत्तर दिया समयन 
मिल सका नीता जी । 

भव कयो जाने लगे, जव वे स्वयं हो पहन जति टौ तो । 

नही, मह स्वतोनहींहै। 

वही मग्र, वही हांड़ी गभी पक्रतीह। पकं दतो वम इतना ही 
कि अवहा रमोके द्वार्‌ बन्द करके पका जाती ६! 

दिवाकर वौला- शया फ वुम पर वही भरत सवार हौ गया ई । 

भूत तो अव देव्ता का वरदान &, देवतः की प्रूजाटं॥ 

लेकिन देवता कौ परति त्तो चण्डि हो गई है. तव भी । 

दिव्रूजी ष गलती प्र) देवदा कौ मति कभी ्रण्डिति नदौ हतो, 
आस्थाके षी ट्कडे होते टै। 

मरत हो जव मग्ध होजगि तो किसी की आस्या करयो न उनमाएमौ ॥ 

मीता बेचारी उन दोनी की प्रतीकात्मक लडाई दुकरुर दुदर दप र ध ॥ 
चद्‌ भभी तकर ममे हूं यी क्रि सुबोध ओर नीना मे आपसी मन-मटाव व ध 
गया है किन्तु इम वार्तालाप चे ठेमा लगता यारि भायद बीं इम मनम 


एक अनमः 
तोमरा पशषभी है नार तीम प्च वहीं उसके स्वयं वो ^ ५ 
भय की रि हरन से भिहर उरी! वह उकं मध्य चल रहै 


नै रोहो, शन्न 
सपने को फमाना नही चाहती थो ५ ममे कम इस भयान पर तो नह ह 
मीतानेञ्पे माही दिवा 
कृकरो 


॥ 


मीताते गीताकी ओर ताककर कहा वर्यौ मोताजी क गतततीनदीकह 
रही ? दिद ओी मुतिके भाचरणके पक्षपाती है, जवक्ति मास्या तो मतन देखत; 

गौकतकौ उत्तर देनाहीर्डा।! उन तीवा वे स्तिप्त उत्तर दिया-~ 
भुग्तेतो आस्थाके लिश स्ह्राहै) ठह रा ही द्रट मष तो सास्था की रीर 
हिननी ही चेद्िण 1 

नीता ने मरोप निमाह निर्‌ कहा नीर कही मावकी मास्थाकी पूर्त 
सेटक ग्री तो तरमा भापकी मास्या स्थिर रहेगी ? 

दिवाकर सक्पका कर रहे मया? योढनयापड गया 

दसै गीता ओर नीता दोनौने नोदकिया) 


गीता बोली मूति का चटक आना को बढी चान नही, उपक धरून ्रिम्व 
सुरक्षिनहोत्तोमूतिको फिरसे जोडा सकता) 
नीनाने मुह विचका करका आपकी दलो सनुभव पर मधारिति 
नेद, इमनिए उनमेन दजन नठोतर भार) 
गीता भी अपने वक्तव्य सै सतुष्टन थी, बातत को माकर उतने एक 
प्रकारे तीकताही का समर्थन किया य, तेकिन वात को मीताने गिरने देनाभीवा 
मेा। चह इने मतय सार्वजनिक स्यान परी । सस्कार पक्त मन उपे उलभने नहीं 
दे रहा था। उसने अध्यापन कियाथा मौर सध्यापनेके रोव काव्यक्ति भषने 
तक को पच्ठा सीधा करे प्रमाणित कलले कोश्रयामि करता दै मौर उमकरा भादी 
हता है + उमरे लम्बौ श्वास तेकर का~ सै ह फो सम्य) नही करना चती ह 1 
इका भद कि कार मुभे सहमत) 
श्रिमी की मभद्रूरी उसकी सहमतितोनहीही सकती 1 
यद एक सामान्य सा वाना है 1 आप्र जैनी णडी चिश्वी जारी पदि गमं 
मेष्य प्रकार भागे हो फिर पदे लिदेव विनाप्टेमेब्रत्तरदही क्या रदैगा। 
मौता थोडे तीते वहने म गोली- # व्यक्तिगते गरम कय स्यान देया सावं 
जनिक स्याने नही समभती । हम व्हा परुमने आएर्हैन कि वकौतेों भीर मैत्रामीं 
कमै तष्ट बटु करने । आप धर माए, आपका स्वागत है) 
नीता ने शा रे शड्ग्यहट पोत फर कहा- गो यदी बहस सेश्वर 
कर्ता दै, वह्‌ घर पर क्या करा 7 ॥ 


४ © करुते सतती ६ 


शीला ने डमी ही्िपन हे उत्तर दिया मँ एते स्यान पर गम्भीर वहस को 
शिदोराषन समनी हूं । 


नीता ते य सुनकर सप्रिणी षा बन खाया । गोरो को दाते भीच 
सिया । उक सुन्दर स्पीले गुलावो मोठ पर दो दातो कर निक्षान गहरे लाल रम 
भे उभर आद्‌ आर्‌ उतके व पं घौर भी वृद्धि कर वह्‌ तुनकना चाहं कर भी तनक 
न मकी, किन्तु वुभौ वृकी मौ उही ओरृदिर्वाकर फी जोर स्ख कर्‌ वोली-{भच्छा 
दिघ्रूजी चती हूं । 

मत्ता को अपनी गलतो का तुरन्त हसा हो गया ! वह तौ साफ हदय 
वामी थी । चते का पना करि इम कार्तालाप ऋ गट प्रयोजन क्पाथा ? उमने उठ 
कर नीता का हाथ पकड निया ओर्‌ क्षमा याचनाके स्वरम वौली- नीतानजीर्म 
भल्दौहीतैशमे भाजातीह। माशाहै ञापक्षेमा करेगी । 


नीता ते एक महरा निश्वाम छोड भौर वौली- दोप तुम्हारा नही गीता, 
रोप भेरा है । तुम्हे तो देवता सीधा सच्चा हौ मिलता है! तुम भाग्यभानी हौ } 


गीता ने उसी सन्दभं मेंकटा- नीताजी हम भारतोयनारिया मं 
अपनी मूति के साथ ही बास्थावात त्रन कर्‌ ॐीना हौत्ता है । बपिक भौरमेरो बातों 
भे शब्द भेद ह सक्त है, मर्यान्तर नही } 


तुरन्त नीता के बेरे पर पक चमक धा तथा दोनों ने अपने णल्दो पर 


स्प्यो गौर्‌क्रियतोप्रायाक्रिवे बिना वह्‌ ही ल्‌ रही थी । पहले ूर्कराई 
ओर फिर दोनों ही चिनाबिला केर हुम पड़ी 1 


दिवाकर भौ वर्को बना इम परिवर्तन कौ देखत रहा । मत्तम नीतानि 
भ अपनी गनती मान कर क्षमा याचनाकी करि उमे भो वहम को सविजनिक स्थान 
परर नही छना चाहिए था । इमङे कभी कमो भयेकर परिणाम निकल आते ह । 

नीतां मपी मजचुरी वता कर चली शर्‌ । 

नोता के जने के दाद, मतता ते जपती दृष्टि दिषाकर को गोरदेखा 
शी करई मेकेण्ड तक उपे निमिमेप देनी रहो । एक भयंकर बोमितल चप्पी,उमजन्‌ 
संकु स्थान पर भी उन दोनों ढै मध्य वैर आई शान्ते गुर जाने के वाद मौत 
ने निकिकारि दृष्टि मे कटा निए हम भी भव चले । यहां मन नही लभेगा 1 


दिवाक्ररने निरीह दृष्टिसे गीत्ताकौ देखा, किन्तु रौप का धाधिपम्य दैष 
फेर युप रहा भोर उड बदा हमा 


पुजारी सनीदे {1 ८१५ 


नीत्ाने गीता की आर नक्कर फटा- बरमौ गीताजी ग गलतनी नीह 
रही? दधित जी मूर्ति भायगण वे पक्षपाती ह, जयन्चि मास्या तो प्रत्न दैवतो है) 

गीताकौ उत्तर देनादहीष्डा। उन तीखा व सक्िप्त उत्तर दिषा- 
मूग्तततो मास्थावेः निषु महाराहै। यह सहाराही द्र गया तो मास्याकी नीवं 
दविषिनी ही नाचित) 

नीता ने मरोप निगाह निर्‌ कहा मीर कही आपक्रो भासा की मूरत 
चटक गई तो व्या मपङो आर्था स्थिर रहैमी ? 

दिवाक्रर मक्पका कर रह ग्या मोड नया पड मपी) 

दस गीता ओर नीता दोनो ने नोट क्रिया! 


गीता बोनी-~ मूनिका चटक आना कोद वौ वात नही, उसके मुल द्भ्व 
सुरक्षिनहोतोमूतिकोफिरसे जोडाजासक्ताहै) 
नीनानेभुह बिचका कर कटा आपकी दलीलं सनुभव पर भाधारित 
नहींहै, दमलिए्‌ उनमे न वननदहैन ठो भाधार) 
गीता भी अपन वक्तव्यस्ने सेतुष्टनथी, वाते को धुमाकर उसने एक 
प्रकारसे नीताही का समर्थन क्रिया था, लेकिन वातत को गीत्ताते गिरने देनामीवा 
नथा) वह इन समय सार्वजनिक स्थानं पर धी 1 सस्कार युक्त मन उसे उलभने नहीं 
दे रहा या। उसने अध्यापन क्रियाथा भौर मश्यापनके ले काव्यक्ति श्प 
तक को उत्टा सौधा करके प्रमाणित कटने का प्रयातत करता है मौर उमका आदी 
होता दै । उमने लम्बी श्वम लेकर का~ म बहस को लम्बा नहो करना चाहती हू । 
इसका भर्थं है क्रियापि मुमसे सहमत) 
किसी को मजन्रुरौ उसकी सहमति तो नही हो सक्ती । 
यह एकः सामान्य सा वाना है । आप जपती पढ़ी लिी नारी यदि बहस 
से द्रम प्रकार भागे ठो फिर पदे लिखेव चिना पठेमेश्रतरदहीक्या रेषा । 
गीता थोडे दीष सहने मे बोली-- म व्यक्तिगत बहम का स्यान ठेवा सरवे 
जनिक स्यान नहीं समभती 1 हेम यदा धूमने आए हन कि वकीलों भौर नेतामौ 
की तरह बहस करने । माप घर्‌ आएं, आपका रवागत है ) 
नीता ने आष तें कड्वाहट घोल करं कहा- जो यही बहस से किनार 
करता, बट्‌ घर पर्‌ क्या करेगा 7 


०४ 0 कुमरी सभीव 





यौत मे उती तीकेपन से उत्तर दियः~ म देते स्यान पर मम्पीर वहस शो 

प्विखोरायन समती हं ४ 

नीताने यह्‌ मुनकर सपरिणो सा बन खाया मोल को दती भीन 
निया । उसे सन्दर रील गुलाबी भो पर दो दातो के निभानं गहरे लास रण 
मे उश्ररद्रए्‌ आर दे स्य मे सौर भी वुद्धि कर वह्‌ तुनकना वाह्‌ कद तुनक 
म सकी, कितु बु दुख मौ उही भौर दिवाकर फी ओर्‌ रषु कर वोती-भर्थ 
दिवूजी चतेती हं । 

रदा को भनी गलती का तुरन्त अहसाम हो गथा । वह तो साफ हृदय 
वानी थो। षे श्वा पताति दम दा्तीनाप इ गुड परधोजन क्वाथं ? उने च्छ 
फर नोता का हाय पकड निया योर क्षमा यचनाके स्वरों बोकी- तीताजीर्म 
जह्दोहीषैगपे आजातीह। आशाद जपि कमा करेगी । 


सीत ने प्क महसा निष्प छोड भीर दोती- दोप दुष्टरा नरी गीता, 
दोपमेरा है 1 तुम्हे तो देवता सीधा सर्च हौ मिला है ) तुम माग्यशालौ हो ) 


फीता मे उयो सन्दर्भ कटा नीता जी हम पारतोय नास्यां हैमे 


अपनी पूति के साय ही आप्थावान वेत कर जीना हता द । माषको ओरमेरौ बातों 
मै शब्द भेद हो सकता टै, अर्थान्तर नही । 


उुरमत नीक्ता के चेहरे पर एक चमफ़ आई तथा दोनो ने अपने भन्दो पर 


भोज्यो गौर्‌क्यिातो पाया करिबे विना वजह ही नड दही थौ) पते मुस्र 
भौर फिर दोनों दी चिनार्छिना कर्‌ हस पडे । 


दिवाकर भोकर भना दम्‌ पर्वन कौ देवने ण्डा ) उन्तभे सीताम 
भो भपनी भतो मनि करे कपना याचना की किं र्मे घी वहम को सार्वजनिक स्यान 
पर नही छेढना रहिए णा । इमे कभी कभी भयकरर परिणाम निकल भनि ह 
नीता मपनी मज्वूरौ बता कर्‌ चनी हु \ 


नीतोके जानि वाद, गोता ने जत्ततौ दष्ट से दिवाकर कौ मोर देषा 
मोद कई सेकण्ड तः उमे निमेष देती रही} एक भयक्रर बोभित चृष्पी, ठस जन्‌ 
भवन स्थन पर्‌ भो उन दोनोके मध्यतैर आहे शान्तिद गुजर जाने के वाद भोक्त 
ने निषिकार्‌ दष्टिमे कहा चलिए हुम भौ अद चरते} यहा मन नही श्रयेणा 1 


दिवाकर भे निरीह दष्ट घे मीत्ता को देवा ङन्तु रोप का भा 
„ किः 18.11 
भर षह चुप रकष योर उ खद हुमा \ ५ ॥ 


$ भरौ सनौर [1 ९५ 


रातो गौताने सौधा प्रष्न क्िया। वद्‌ भग्र दिवाकर से कम मभक 
लभी थी । नारी की जुवान एक वार वेलमाम होजायतोफिरकात्रुमरं कम आती 
दै भीर कटी साई ढीला हभ तो फिर लगाम का होना न होना सव वेश्नार होता 
है 1 इन दिनों गोता भी घुल गई थी- ॥ 
भापका नीता से क्या सम्बन्ध है? 
दिवाकर कापि कर रहं गया । परन्तु इम ममय उत्तर देना ही था मतः वह्‌ 
भी उसी तषे अन्दाज मे बोला-~ जमा भी तुम सममो। 
मुतो दालमे काना नजर प्रवाहै; 
साफसाफकहो न। 
यही कि श्रापके सम्बन्ध कदी उमे गहरेहोगएहै। 
कंमे गहरे ? 
प्रेमिका से...... 
जैसे कही गजंना के पाव भयक्रर विजती गिरी हौ । दिवाकर एक दम 
सदम करः काला पड गथा । फिर वह्‌ फोधसे काप ठटा, उसका हाय गीता पर 
उटा, परन्तु उठा का उश्च ही रह्‌ गया । यह्‌ उसके अन्तरमनके भाव कानम्न 
सत्य था, जहां वह्‌ शरुते विसरे नीता को ब्रेमिकाके रूपमे दे तेता था । गौताकी 
मच्चाईनेही उसे मारनेसे रोक्ाथा । गीताने भो दिवाकर का यहं विक्ररयल रूप 
देखा, वह्‌ भौ सहम गई, िन्तु वह नारी थी। जो काटा उसके चुभा था, उसकी 
पीर तो बही जानती थी । फिर नारी शूल को चृभाएु रखना पसद नही करती, यह 
तो पृष ही होता है जो शूल को नाभरूर बनालेताहै) 
एक तोता मौन दोनों के मध्य व्याप्त था । अचानक इम मौन को गीता 
की पट पडी रलार्ई ने तोडा } दिवाकर इसी की प्रतीक्षा मे धा 1 वह्‌ जड़ वना कुच 
समम तके वैठा रहा । 
अचानक फूट पडा सलाई कावेग भी अचानक ही रुक गया भौर सुवक्ते 
हए मौता ने कहा- गाप बोलते क्थो नही । बाग मे आपकी निगराहो मे जागौ भ्रुव 
क्ोरमैने परखा है । पन गीताकी वाणी प्रर हो गई। 
दिवाकर ने अग्र कुं भी दछिपाना उचित न समश्का, लेकिन वह्‌ उपे प्रती- 
कात्क ढंग सही समाना चाहता था बोला गीता पुरषो पर आक्षेप स्त्रिया 
लगाती ही भाई । इसमे तुमने कोई नर्द वातनेदी कौ, लेकिन तुम जभी ष्टी 
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रखी, जो योदा वटूतं मनो वि्ानं का भौ जाने रखती डौ, इस परिवर्तन का तरक पूर्ण 
पौस्टमार्टम छर्‌ चिना, इ प्रकरोर एर पदेगी, इममे मेरे मन को वंहुत ठे पहुंची है । 


तुम स्वयं निर्भय करलेनाकििर्म नीता ाप्रेमीहूंया नीता मेरी प्रेमी 
ह । फिर तुमने अपनी कमियां भी नही खोजी, जिनके विश्लेयण से तुम षह जानं 
पातीङ्गि यदिमेरा स्मान हूना, तो क्यों कर? 


गीता न्न स्वरमे वोली- लेकिन षया मूकमे कोई कमो आपने पाई? 


गीता वुमको सीधे रूपमे ष़हनातोबर्रकेष््तेमेहाधदेनेके समान 
ह। मै तुम्हे ब्रतारह्‌। हैक एक पत्निकोक्याक्था हीना चाहिए । तव समभ 
लिना कि तुममे खामीधी या मुम । 


शीता एक पत्नि पति के निएुनं केवलं पलि हौ होती है वरन्‌ वह॒ उसके 
ल्लिए समय सम टन रिषन कै से कायं ओर स्नेह भी प्रदाने करती है उसे वह्नि, 
भा, अनुभवी सलाहकार, सच्चा मित्रा जौर वेश्या. . 


क्या? श्रनायाम ही गीत्ताके मुख बे निकल पडा । वहं वेश्याके 
नामे चौकी थौ, बोली मलाहकर, भित कारूपतो ममक भाया, किन्तु भाषे 
उमे पति की मा बहिन कतै बता दिया ओौरफिरउमेवेश्याभौ, ... 


गुनो- मा का पित्र स्ने उमे पत्ति को भोजन कराति समय, रोगे भौर 
निराणा कानि मे, पत्ति पर्‌ विषेरना चाहिए 1 वहिनं का निष्कपट स्नेद्‌उमेजपे 
पतिक प्रदान करना चाष्धिण, जवे उमे वलिदानी स्नेह की आवश्यकता हो । गपने 
छो नष्ट कर भादर को जीवित रद्धने की सी भावना भी पतिके प्रति परलनिमे 
रहनी चाहिए । वेश्य! उसे रतिकाल मेँ बनना चादिण्‌, जिससे उमक। पृर्पजो 
भंवरा प्रकृति का होता दै उसी ये लिटा न्हे लेकिन इमका अध यहु नहीदहैकि 
वद उमे कमेकष्रमेहटयादे। नारीका बाकपेणदीतोउमे बाधे रहता है) 
इसलिए पल्नि कौ रत्िक्राल मे हर प्रजारसेर्वष्या के समान भपती गोर माकपित 

रखना चारिषु । 


कुं वेर शात रह कर वह्‌ बोली~ यह तो ठीक ममेमे इनमें से बहत 

पयाहयीहोगी। हौ नीना का श्ण ्रदर्णेन पर भवेना अधिकारहै, वह्‌ 

र्ध भी करे । पुं उसकी ओर देने को बाध्य हो जाता है, किन्तु पका भुकाव 

उसकी ओर इतना क्यों है ? आप इतने दयो बदले ? जव किञाप स्वयही कहा 
करतेयेकिपुरपतो गम्परीर सागर दटै। 
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गीता, मै मधिक गहराई मेँ जाकर तौ तुम्हे बताऊ'मा नहीं! तना समभः 
लो फिर प्राणौ अपने वत॑मान से सुत नही है 1 वह छटपटा रहा दै दुघ नएुके 
लिष्‌ ओर नया वनना उसके म॑स्कायें पर माधारित है । 

मै समभी नहीं । गीत्ताने शंका की। 

भीता सममनाभी नही, नहीतो जीवन दरूभरहो जयेगा। जव यह 
समभ जागती है तो फिर प्रतिपल मनुष्य गिरमिट वना फिरता है । यही भूव सुबोध 
आओौर नीता के मध्यजागीयी। 

अपभीतोधोडाजगेर्है, गीताने थोडा विदस कर कहा। 

शायद 1 ओौर दिवाक्रने वर्चाको गे गोल ही रखन। उचित समभ । 

गीताने फिर कुछ बोलने कै लिए भुह खोला तो दिवाकर्‌ मे उसे रोक्ते 
हुए कहा-~ बम गीता म ससे अधिक बरु भी स्पष्ट नही कर सकता । समयदी हन 
रहस्यमय गुत्षियो को सुलमाएगा । 

गीतानेभी क्षमा याचना की दृष्टि दिवाकरकीभोर ताका भीर 
दिवाकर ने भी क्षमा किया रेसा भाव प्रदशंन कर गीता को अपने श्रंकमे भरिया 1 
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सर्दी की भलसाती एक सुबह मे, कुद दिन बाद हौ सुबोध ने दिवाकरको 
आ जगाया। इस समयतकनतोमीतादहीउडीथीनमांही। बाहुर्‌ कीसर्दीसे 
सुबोध यदाकदा काप जाता था । उसने जो समाचार दिए, वे इतते भयानकये कि 
दिवाकर इस सदीं मे भी अपनी पेशानी पर पमीना अनुभव करने लगा । 

दिवाकर श्रंदर्‌ आया तौ उसने देखा कि गीता वड़े बेषयेरूपमेसोरही 
थो । यह्‌ उसके यज्ञ की पर्णाति थो ! उसने एक माभिक दृष्टि ते उसे देवा भौर 
कमरे से जितना धन वह्‌ एकत्रित कर सकता था, किया, कपडे पने भौर बाहर 
निकल आया । 
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सुवोध के मकान पर जैसे मनहूसियव माकर हो उटी थी । श्यामा वृका 
बुसा वठाया । आंखो लाल डोरे नमक रहे थे, जते वह सारी रातरोया हो! 
दिवाकर नै उडती हुई निमाहो से देखा भौर मुरोध कं कान मे कोई बात कही । 

ह वदी णौचादि से निवृत्त हुआ । नेहाकर जव वह चलने लगाती 
सुबोध नै उपे प्क मोटा सा लिफ़ाफा देना चाहा, जिते दिवाकर रे आदो ही भाषो 
मे धृडक्ते हुए लौदा लेने कै विष्‌ दथारा करिया । 
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मुब्रह जव मूयेवती उटीतो दिवाकर ऋाकमरा खाली दैषकर षिठिकी 
परन्तु पह सोच कर किं शायद दिवाकर गल्दी ही उटङृर धूमने चला गयाद्रै, चुप 
रही, लेशिन दिवाकर जत्र गीता के उठने के समयतकेभी लौट करनही आयातो 
यह शंकित हो उठी,तेकिन फिर भी उनकी दं निक दिनवर्या मे कौ ग्रतर नही आया। 
लेकिन दिवाक्रकोनञआनाय्ासो साभतकने आया। 
दोनो सास बह मच चितितहो गईं फिआजतक तो दिवाकर त्रिना कटै 
केही इम प्रकार गया नही । फिर आज कहा चला गमया । दिन में उसके कार्यालय 
सै भीपृचतेकाध्यानन्‌ रहा। 
सूयवती उमी समय दिवाकर के अधिकारी के घर चली गई । वहाभी 
अधिकारी से पृदक पर्‌ उत्तर मिला तरि वह्‌ तो आज कायलिय बाया रीनदी।न 
` उतने किमो प्रकार का प्राेना-पत्र मिजवाया है जवकरि टमा कभी नही ह्जा। वे 
स्वेय विति चे॥ , ५ 
दिवाकर कै अधिक्रारी वडीदही शात प्रकृति के व्यक्तिये } बनुभवकी 
रेखाएं एक एक कर उनके मुख पर धनी हो गदं थी । सेवानिवृत्त का ममयभी 
निकेट था इसलिषए्‌ श्रव वे अयिक्र गम्भीर हौ गरु ये, दिवाकरके बारेमे उनके 
विचार बड़े संतूनित ओौर सुलमे हुए भै वे उमे उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक श्रौर 
परिश्रम युवक मानतेये। वे भो चिताङ्कुन स्वर मे पुनः दोने- वह्‌ इस प्रकार ्रभी 
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मेही जानो था। लगता पसक इम प्रकार जने मं कोड्‌ भयंकर वात । आप 
धर जाकर उमकरी प्रलिसे तो पृद्धिषए्‌। 


सर्य॑वती कुछ कहना चष्ट ही रही यी कि उसने अपने को गक लिया भौर 
सनमने दग से उठकर चली आई) 


चर फर गीताः से हौ उन्होने माकर पूषा वहु कटी तुममे कोटं भनवन तो 
नहीदहो गई) 


गीता न आश्चर्य चिति हौ कर श्हा- गडा, रमो बात कसे ह मस्ती 
है । माजकरल तौ वे वहत ही सोम्य क रात रहते है । मृ कमो कभी प्रो न कर्ने 
की सलाह देते रहते है । 


मूयंवतो छतत की भोर ताके लगी । रात धिर आही) वेपन जनिके 
निए च्टीतो मीताने रोष कर्‌ क्हा- दम ममय आप बाहर न जारे, सर्दी विकट पड 
रहीहै । कही मर्दी लग गईतोलेनेकेदेने पड जायेमे । दे परिम कार्येवश ही बाहर 
सले गए, अतिहौ होगे! 


सू्॑वत्ती को आशा गी वह वोनो- जा उमके कमरे मे देख ! शापदबरह 
कुछ सुचना निख कर रख गया ह । फिरवे कपाल पर हाथ मार कर बौली.निगोडी 
नीद भी आज गहरी आई । वरना अब घण्टी टनटनार्ट्‌थो, तभी उठ जातौतोमन्र 
समभमेआ जाता) 


गीता ते कमर की सामान्ध,असामान्य सभी जमह देख डाली, किन्तु ुछमी 
नरिला। हा जो दिवाकरकी आानमारीर्मेदोषखौेऊपरधनरपाया । वहूनही 
था) अक गीता का माथा ठनका कही वे.लम्ये तो नदी निकल गण्‌ । वह जड बनी 
मोचने सगौ ! पिदधे व्रं की मारी घटनाएु नलचिद्न की भाति उमके सामने जरे 
लभी । वह ज्यो उयो दम चित्रावली मे उती मई । उसको स्वयं पर हौ ग्लानि बत्ती ` 
चली गई 1 पंजोरकी घटनाने उसे विश्वाम दिला दियाकिहोनदोवे नीता 
इससे आगे बह सोच नही सकी क्रि उमकी आद्यो के आगे अ्रधियारी छा गई) वह 
गिरेही वाली यथो कि अन्दर आती हुई मूर्ंवती ने उसे सम्हाल लिया । 


मता अश्क देर वेहोश्षन रषी! पडोसमे ही ढकटर रहते थै, मूर्ववती 
की आवाज प्रर वे तुरन्त चते आए । गोता के डीकदहोनेषरवे नि्देणदेगएकि 
उममे अधिक बाते नकी जें } इसको कोई त्का सा सदमा लगा, साथर यह्‌ 
कमजोरहैही1 
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मौत फटो-फटी निगादो से त को धूरतौ रही उम राति सूर्येक्तोभोन 
सो सको । बह शोघ्न दी जब वे उठकर चलने लगींत्तो मौताने मवरुद्‌कण्ठसे 
पूच्ा-कहाजारहीदहै2 

सूर्यवती चलते चलते वोली- मै सुवोधक्ेधरजारदीहूं। 

बुर स्वर मे गीता बोली- आपको वहा से भी निगरण लोटना पठेगु 1 

अव त्क सूवेवती बाहर निकल चुरी घो । शब्द उनके कानो में पढ़ चुके 
ये, च्न्तुवेषूकी नही । 


सुोधकेघर परतो आलमहौ ओरया ¡नवद सुगेधथा, ते नीता 
जोर न दवार" हो । श्रायः सभी कमरोपरतनिलगे हए थे १ केवल वहां श्यामा 
मौशरूदथा प्मामा काहल बुस था। बह अधबा जो इस षर मे सदैव हमी-षुशी 
का वातावरण ही देवता आया था, श्राज बहा कौ अवस्था ओर मृदेनो से अधमर 
हौ गयाथा। वह्‌ कही बहुत बुरी तरहसे टूट ग्याया। 
मू्बनौ ने उसी ते ू्ा- यह्‌र्मै क्या देवद्ही हं 
भर श्यामा को योषे समध से सकी सला फूट पडी! वह्‌ प्लार्ईके 
मध्य हौ बोला- कल बहूव दी... सुबह ~. दिवाकर सराहन भाए ध । मालिक 
ही ्रायद उन्है लिवाकर लाएये। फिर नेह घौकर न जाने कहा चले गए । मालिक 


चादर साराघर दन्दकर एह र भूमे कह गए ह कि जवबतक हममे कोन 
सीटे तव तक यही रहना । 


भूर्मवती नै गम्भीर होकरकहा-दोनो मे से किसी ते, किीभ्यानकां 
नाम बताया । 


क्रिमी ने नही बताया ¶ श्यामा रआंते स्वर में वोचा किन्तु लगता दै 
कि दिवाकर बाबू दित्लीकीभ्रोर गए है भौर मलिक शायद शिमला की भोर ... 


शिमलाकी भोर. पयो २ सूर्यवती ने शंद्ाकी। 


अरे भपृको परता नही! शिमलामेएक दूरके रप्ति की मिदिमाकी 
मौसी रहती ह+ 


भरे ततो म्या नोता भो कटी बाहर गई हई ६ । 


जो इ... द... 1 जपे श्यामा फिर रो पडेमादुनेस्वरमे 
चोला~ बिवियाषातो पस्तोसिदहीप्तरानही दै 1 पतानहींवोक्दां चनी गहै 
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भौरजघौपनर्तर आई नमीन्लैग्यामायै अपने वुर्तेकी वादु परा । मूर्यवती 
फिरव्हानहीष्कोभीरेतीरकीमी तेभी से निकल गई । 
हाफनी हुई घर पहुंची तो गीता को जारजार रोती हू पाणा । वे तीते 
मदो मे वरो मूर्खा ममे रोनेकी क्था बाह? सपने को सयत करके गख । 
सुबोध ओर नीना के मध्य कोई बडा मन मूटावहो गथा} उम सुल ही वह 
गथा । म दिस्ली जाती हूं नू मम्टने कर रहना । 
दिर्नी कानाम्‌ सुनकर गोता खडीहोगरमौरस्यैग्ले मर बोली ङ 
भी चनूगी) 
. सूर्वती ने उसे भिद्का तो गता ने उनके पैर पकड निषु ओर्‌ कातर 
स्वरम बोली म जरूर चलूगी। 
शूय॑बती गीता का दृढ निश्चय टाल न सकी ॥ 


रा 


दिवाकर वारह वजे तकं दित्लौ जा गया । वदं मा तो गया, भिन्तु नीता 
कौ इम महानगरीभे दे कहा ? फिर रह रह कर एक शका उसके मन मेकौध 
जाती थी कि कटी उमने आत्म... श्रौर व्ह दरे जागे कौ कल्पना नदीकर 
पाता । एक भुरभुरी उसकी रोढ भरे रेग जाती ) दिवाकर कौ आदो के नि नीता 
का भामन््रण देता, घृणा भौर प्रेम के भले पर भूलता, मुडा नाच उत्ता 1 वर्ह 
माया यामे करर्ह्‌ जाता! 

द्िकाकरने किर भी साहम नहीष्ोडा। यहतोर्तेषताहीयाकि 
नीत्ता यदि कटी व्री होगी न्तो किसी अच्छेहोटनमे ही चाहे वहव्डा.नही, दो 
शात च अच्छा \ वह्‌ अपने को वदल रही थी, किन्तु अच्छी वस्तुभो के प्रति उमका 
स्मान अभीभिदटान या दृत्लिए्‌ उसने जपने एक सायी मिस्टर वर्मा मे मम्पकं 
स्यापित कर पूद्धा क्रि क्या वहु उसे अपने कार्यालय मे टेलोफोन कौ सुविधा श्रदान 


[॥ 
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फेग्वा सवता ै। उमे इच्छित उत्तर भिना । मिथ का गमगिमं आमन्त्रण भी ।वह्‌ 
मीवा मिव के कार्यालय पहुंचा । उसका मित्त जन सम्पकं कार्यालय मे एक किमी 
विशिष्ट पद प्रथा! जते ही उमने बहा" पटने मुभ टेलीफोन ओर रेनीफोन 
डायरेष्दी दिलवाओ । 

भौवक्करामा वर्मा दिवाकर का शुह्‌ देव रना था! दिवाकर के चेहरे पर 
हव्या उड रहीं थी, दमये वे उद्रेनिनहो गया, लैक्रिनि उसके तैवर देख कफर 
सदेम मया । टेलीफोन व॒ डायरेवटरी उमङ़े हवाले रन्ते हु वर्मा बोला- मधर 
जाकर वुम्हागी भाभी को सूनना दू" कि द्विवाकर आया दै जिससे तुम्हारी पैट-पजा 
का प्रवन्ध हो । वहे जाति जति चपरामी से कहु गया कि जब तक ये साह्वन कटे 
अन्दग किसी को मत जाने देना । 


दोषण्टेके लगातार प्रयत कै वाद दिवाकर अपने ्यलमे सफलो 
गया । नई दिल्ली के एक वहूत हौ माधारण होटन मे उस नीता शा पता मिल गमा। 


जसे उसके मरसते एक वोभः उतर गया । उसने लगे हाथो ही सुबोध 


फो पमल दरक फोन कर दिया । उते सुचना दी शि यह यथाशीघ्र यला भये । 
कमी वमे उत्ते चार्‌ वज गए । 


जब वह्‌ बाहर आयातौपाय्ात्रि वर्मार्वठावडावोरहोरहाथा। भव 
उसके मु पर बरुल्लता देख कर दह्‌ आश्वस्त हुआ । 

दोनी मध्र भव मिने, जपे पहने मिलेहीनये मीर फिर बार्तोकी बाढ 
मे बहगप्‌ । 

सभिको खाना खाहर दिवाकर उस्र होटल कौ ओर्‌ चला गया । वर्भातने 
कटे गमाङ्गि भाया तो जल्दी लोदटूगा अन्यथा नही ही । 


सांक चुपुरेमे ही वह्‌ होटल परह गया । होटल धौ तो सामान्य ही 
कन्व बदधेदौ शात एकत स्थानं पर थो । दविल्नी का णोर शराबा वहां अधिक नी 
या । कारउष्टर प्र्‌ एक पकी उप्र महिलावैढठोधौ । उसी से नीता काकभरा 
उसने पु उपने दूमसी मजिल के कोने वाते कमरे का नाम लिया। 


“ केमरेकाद्वार उदका टूभाथा। दिवाकर ने नीता को्चाकादेने की 
षट सत क दम भदक से दरवाजा खोल दिया । नीता द्वार की ओरपीठकिए्‌ 
वेठीयो। बहन हीन मुडी ही । दिवाकर सकपक्। कर घष्ा रहु गया । ञे 
नीवा यहबा्ानयो 1 तुरन्त हो एक विचार तेजी ते उपके मस्तिष्क में गोधा 
षी नीतानेकु्करतौो नदी लिया, परन्तु तुरत ही उसके विचार को बाधा पटी । 
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नीताने गम्भीर वाणो मे कहा-दिवू{ थम फंमेगए, आयोर्धतोदोषटिनिमे 
दुम्दायी प्रतीक्षा कर रही थी ॥ तुम मुक चौतराना चाहते ये । यह्‌ कहै हए धूम रह । 
दिवाकर कौ मापें नोता कौ वेणभूपा देवकर दंग रहं गई । हलाकि 
पडे स्वच्छ सफेद ये, परन्तु पटने का ढग वडा ही प्रपीनिग था । पवेत वस्मे 
सीता ने सेकव-अपौल कौ बहेत्तीये भन्दाजमें पैदा षियाथा। 
दिवाकर महाएयष्गे से पद रह्‌ गए । 
नोता मुस्युः कर योली- षया पूरधूरकरदेषरटैर्‌। अप लौटने 
मए है ममे, तो वैटिषए्‌ तो सही । 
दिवाकर भिभकता सा पातत की पाट पर व॑ठ ग्रेण! यह नीता ते इतना 
क्रभिध्रूतहोगयायाकि वह्‌ वोलभीनं सका1 
मौन मानों अषहाय वना लटक गयादहो। 
धीरे धीरे दिवाकर ने मपने को संयत क्रिया। वह बहत धीरे से बोला~ 
नीता क्या मुम्से तुम कुछ वाते कर सकोगी ? 
नीता योली- वात अरूर करूगौ 1 बर नहीं वृत सारो, ¶रन्तु पहले 
पह यतादये कि मापे पास समपभौहैयानही? 
दिवाकर वोला~ समय तो है, किन्तु... 
किन्तु, परन्नु कु नही । घव याह्य नही, एक अलग कमरा भी भापके लिए 
सेल्लियादहै। पहने आष खाना श्रादिखा लीजिए, फिर योडा विश्राम कीजिए, 
पसक उयरांत बाते होगी । ॥ 
दिव।कर नीता के इपर दते हुए सम्बोधन से चौका, फिर मृस्करां दिया, 
मोला- खाना तो खाकर आया ह, इसके लिए तकल्तुफ़ न करे । 
नीता बिना कु कहै नीचे चलौ गई । 
लगभग पांच मिनिटमे नीता वापस आ गई 1 उसने अति ही दिवाकर कौ 
भादेश दिया कि वहं कपडे वदल करर, आराम से कम्बल ओढ कर वैठे, सर्दी गोरो 
से पड़ने लमी है। 
दिवाकर दंस दिया, बोला आप तो इस प्रकार आदेश दे रहै जते 
भाप अपने धरमेवैदीहोंयार्मै अपने घरमे देन होऊ । 
नीता हंस कर वोली- म ठीक क्‌ रदी हूं । मापने जो गमे कपडे पहने है, 
उन्हे तो उतारे ही) 
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हएरकर दिवाकर ने अपनी जाकेट उतारी मफलर को घोलं कर रवा 
तथा कम्बल को ज्च्छी तरह से पैरों पर लपेट कट्‌ वैठ गया । नीता भी उक्ती खाट 
पर, उमी कम्बल कै दुमरे भिरे मे पैर लपेट कर बैठ गई । 
दिवाकर को बेडा बुरा लगा । बह भयभौोत निगाहौ से नीता को देखने 
लगा । नीता ने प्रतयुत्तर मे मुर्रा कर कहा- घवरा क्यो गा{ माप । क्या म कोई 
हिस पथु हु? 
दिवाकर करं गोला नदी, एक ओर मिमिट सा गया । यह्‌ विचारता हमा 
दर कौ सौर देखने लगा, जैसे कि वह बग फंम गया हौ । 
नीत तै मके भोर अधिक निकट भाते हृण्‌ कहा आप वहूत घवरा रहे 
है । खाना खनि के वाद अपने कमरेमें तरि्राम कर भक्तेदहै। द्वार कीओर देथ 
करन भिभरिष्‌ । को आप पर उगली भी नही उठा सकता, नूबोष्ट भी नही । 
क्या मतलव ? दिवाकर चोका क्योकि श्सुवोध भी नहीं" पर विशेष 
व्यग्यात्मक भार दिया या नोता ने। 
अरे आपफ़ो सुबोध ने नहीं बनाया । 
महींतो। 
मह्‌ । ओर तीता कुच देर के लिए गम्भीर हो गई, फिर बोली खैर 
सुबो आप परे अविश्वास कर सकते है, ्मनही। 
माष्िर्‌ बात क्य! है ? दिवाकर अपनी उत्मुक्ताक्ो नही रोक सका । 
मेरे भोर सुबोध करे मध्य तलाक हो गया ट) 
जे कोई भयंकर यम कटा हो, एमे चक केर दिवाकर एक भोर मरका 
ओर र्ते गिरते बचा । फिद सम्टूल कर बोला माछिर कव ? 
वदे ही सहज स्वर में नीता वोली एकं सप्ताह पूवं हीतो। 
दिवाकर नीता के तने सहज स्वर से चौका । उतना बडा काण्ड हो गया 
भौर नीता इतनी महज है कि वह्‌ इमफी कल्पना भी नही कर पा रहा ष । उसने 
फिर पूया- फिर तुम घर्‌ द्ोड्‌ कर दयो आई ? वह्‌ तौ तुम्हारी निजी सम्पत्ति धा । 
हेम कर नीता बोनी- आप क्या सममत है किम मुवोधकोदर दरक 
भिशारी बना देती । 
भ यह्‌ नही कहता । उसका भपरना अलग व्यापार हो गमा, दुमहूर 
भलग, वह तो घर किराये प्रर भी ले सक्ताचा। 
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नीता ने जलती निगारो मे दिवाकर रो देदा ओर पौनी- वे मुम म नाह, 
माधिरयेतोमेरेपतिही। इलनी करतो नहींहो सम्ती। 
फिर मतत समभरी । श्रूर वमने फी यात नही करता । प्रमे ह तुम्हारे 
यहा मै अानेफे प्रताप्रनका ? 
र उत वातावरण मे नही रद मकती यौ जयकि सुयोध वहां टिके दृ ये 1 
अव दिवाकर की सममे आयासि युगोय शौ वेगम अधिक थी । वह्‌ 
योत्ता- तेकिन तलाकः लिया बयो ओर स्िमिने लिया 
सुयो ने लि्ी, निय। दसतिए्‌ क्रि आपका निर्देव या। 
दविकरकेकाटोतो मरन नही। अद उमे लमा क्रि उसके पवक 
परिणाम है यद्‌ जौ मव मामने भाया ह। योना-अपदोनोनेमेरेषयका गनत 
अर्धं लगापा। 
दोनो ने नही, केवल सुबोध ते । 
दिवक्रर नै एकर टण्डी स्वास प्ौची भीर सर भुकाकर वेट गण । 
दते मे वेयरा पानाल्ञे जया। 
नीत्त सभी कुश भूलकर बोली~ अच्छा भव मनहूमियत दोधि घाना 
,्राहये । तलाक हुआ चलो वला टलो । राजीनामा होनाहोतोभी वला टते। 
खानातोखादही लेना चाहिर्‌, आद्ये भौर नीता ने दिवाकर को फमोद दिया । 
वेयरा दुबारा आया या, पूद्छने लमा- क्या एक जगह भौर ष्ठाना लगा 
कर लङि ॥ 
लीतामे सख्त स्वरमेकहा- गने एकही यालके लिए कहा था, तव 
सुता नही धा-क्या 1 जथो पानौ भौर सन्जियो काप्रवध अलग अ्रलग कर लाओ । 
दिवाकर वुमन से बोला- नीता सं खाना खाकर आवा ह, विश्वा करो 1 
नही, घाना तो खाना दही होगा, चाहे खाकर आएहौयानदी। 
नीता मानै, खाकर चला हुं? 
तो इसका मतलव कि मुभे; भीषा रहना होगा । लील्रएरमैभीनही 
खतो । नीता रूठी मी बैड मयी॥ 
दिवाकर वौला- भह भाप बूत जिद ह । मै खाकर भायाहु। फिर 
भ श्रापमेरे कटे का विण्वाक्च नदीं कर रही 1 चलिएु उट, खाना खा लीरजिष्‌ | 
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नही थ नही खामी, जव तक आपन वये ॥ 

च्छा अया तुर्हारा साथदेद्ूगा। चलो एक ष्तेट लगमे ममवालो। 

ोष्यार्मे भच हं जौ भलगसे प्लेट मगवाचू 1 मेरे भाय नही घाना 
होतो, वैते किए फिर सायवापाभीतोदै। 

अर, सीक्ताजी तव बात अर यी, तव सुबोध रहता या । 

त्तो क्या बव सुवीधकेन रहनेसेर्म भच्रुतहीगर्ईहं। 

हार कर वह्‌ उसी के साथ खाना खनि पैठ गया । 

खानि ॐ वाद बहृत देर तक वाने होनी रहौ । सुवोधके तलाकसे नीता 
शुषा भो थी भौर नही भी थी । वह अपने को मुक्त मगुभव कररही थी । वातोही 
वातौ भें वह बहुत खुल भई । दिवाकर से सटकर ही बैठी रही । कभी उमके कथे 
पर घषर रवर देती कभी वही प्यासी निगाहों से देती) ४ 

दिवाकरको स्रोया साप अषनी गुजलकमे ठठ रहा था, तन रहा था, 
लेकिन वामाजिक वंधन उने बांधे रहे वरना वद्‌ भीत्तौ दमित इच्छाम भर यादी 
हृष णराफत का सामान्य सा इसन या। 

यातो क्रा कोड दस वात पर माया कि यदि चुबोध उमे पुनः सम्बन्ध 
स्थापित केरना चाहते है ओर साय रना चाहते है ओ उम पर शक ओौर्‌ वेधनन 
लगाए जार्ये। 

दिवाङ्र इसमे बुणहौ हआ क्रि बलो उमे अपने प्रयत्न मे मफनताततौ 
भिन्नो ) उक्षे उत्ते हुए कठ भच्छा अव मेरा कमदातो दिदाभो। फिर मुव 
चलने का कार्यक्रम यनयेगे । 

सताने दिवाकरका हाय थाम लिया! वडी निरीह भूखीभौरप्यामी 
निषा से उमे वह्‌ तवत्त ररी । उसकी आष्ठो तं इतना विफल धाभेत्रघ्रथा क्रि 
दिवाकर हिल हिल गया । वह नोता कर हयाय के िनावके साय योड़ाछिवाभी, 
फिरनअनिकफोन सी शक्तिने उसे मटका दिथा। वह्‌ तने कर सीधा यया। 

नीता जसे फटी ट सई, बोली नहो ! 

दिवाकर जब दार पर पटुना तो वह अगे मोतेमे जमो ओर बाहर 
भरकर दिवाकर की उमरे कमरेष्टी मोर इणारा कर्‌ दिया + 

यह अवे भलग खडी यौ, ग्लानि मिचरित्त कुषन लिप्‌ 1 

सा रात दौनी कमरो भें नीद पर जागरण का पहरा बना रहा । 
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गृह दिवाकर उठा मौर शौचादिगे निवृत्त होर मीताकेकभरे 
गामो पाया पि उगके पमरेकेषटटार उ्कष्ट््‌ ह| वद नुपपाप भदरं घना 
गया) नीना यदटेहीयेगगेपनसेसोरहीभौ ) फएम्यतपते एक पैर जंपामोतष 
ण्न मादर्‌ निक्रलादूमाया। 

दियाकर बाहुर्‌ चता मापा । उगने एक तार अपने कार्मातयकोदो दिनि 
कौ यदनेन ति्‌ दिवा, फिर यह्‌ वर्भाके घरक मोर निक्त पया) वहीं 
प्रर उमे दम यज गपु 1 

सौट कर मावा तो नीता सामान्य सौ गूती धोती मे भी शौला बनी हद 
यौ। यद्र उमे देधरफ़रर दहल गया। 

भोनेनकेलिष्‌नोताने जवक्हातो दिवाकर बोलता विया जापगा। 

सीता आमत्रण फ एक कृतकृतो चितवन डाल कर नीषे ची गई । 


दोनों टै भाज भी पाय साय छना साया, दुद्र्त भी षती रही मौर 
नीताका दिवाकरकोचारवारषद्रूनाभी। 


दिवाकर भावत होता रहा, मपने को जन्त करता रहा । 

षमी मे ग्यारह बजगएु। 

वे दोनी बातें करते रहे, पुवोध की ससिममी फी, सामाजिक बंधनो की । 
द्वार उदका हमा था । 

नीता वेहदं खुल रही षी 1 


फिर अचानक दिवाकर वोला- भच्छा नीता र्म समभताहं कि सुबोध 
आने हौ वाला हीगा। वह खडा हौ गया । उसने भपनी जाके कों मे लौ ततो 
बटन माने नीतः खड़ी हौ गई + वह्‌ दिवाकरे से सटकर इस प्रकार खदरी हई कि 
उसके उरोजो की गोलाद'पा उससे सट गई । बडी प्याषी निगाहों से उसने दिवाकर्‌ 
करो देखा । दिवाकर भपते को जन्त न कर सका । उसने नीता के उत्तप्तं रसीते 
ओढो प्रर भपने उष्ण ओं र्व ही दिए ! कु देर वे शांत खडे रहे । फिर ॒चिदक 
कर नीता अलग ह्यो गई, लेक्रिन दिवाकर का सोया हमा शैतान तो भब जाग उठा 
था उक्षने अलग होती हुई नीता को भपने श्रकमें पुनः समेटने के लिए, उसे 
दबोच लिया भौर तावड़्‌ तोड़ चार पांच विक्त चुम्बन नीता के कपोलौ पर उसने 
रकित कर दिए कि तभी बिजली कौ तिति दो काम एक साय इए) 
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एक करारा तमाचा नीता का दिवाकरके मुह पर पडा भौर दूसरा 
सुबोध ने उसी सपय दश्वाजा खोला मौर खोलने के साय ही लौर भया। 

दिवाकर जड़ बना तक्ता रहा, फिर वह ज्योदही चलने कोमुद्धाकि 
उमे दधार प्र गीता मौर मांनजर आई । 

नह्‌ पल भरकोतो फिमका फिर एक भपाटेके साथ द्वार से निकल 
गया] 

गीता ओर मू्यंवती ने एक जलती हुई निगाह नीता पर डाली भौर नीचे 
की भोर लपक गर्द" । 

नीता सदमे कदमो से बरामदे मे आई तो उसने मृष्य दवार से सुबोध कौ, 
फिर [दवाकर कोभौर फिर्‌ तेजी से गीता ओर भूर्यवतीकोद्रारसे जति हए 
देखा 1 वह हृतनी जड्‌ बन्‌ गई कर क्‌ बोल भौन रषी । 

वहं उप्त रिक्तद्वार कोक इष श्रकार धरती रह्‌ गई जैते वह्‌ स्वयं 


एक बरुभारौ नगौ सरलोव हो भौर उसके मसीहै उसे दिठाकरही लौट लिए 
गणहों। 


